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प्रकादकीय 


'मंडल' से प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी अनेक पुस्तके निकली हैं 1 
इन पुस्तकों से पाठकों को काफी फायदा पहुंचा हे । इन्हें पढ़कर जहां 
पाठकों को स्वस्थ रहने की,प्रेरणा प्राप्त हुई है, वहां निसर्गोपचार द्वारा 
कम खच में बहुत-स्रे-रोगो-से-पीछा-छुड़ाने में भी सहायता मिली है । 

हमें हषं है कि उस विषय की एक और उपयोगीऱपुस्तक पाठकों को 
सुलभ हो रही है । इस पुस्तक में इस भ्रम को दूर किया गया है कि: 
डाक्टर और दवाएं रोगों को दूर करती हैं । यह भी बताया गया है कि 
मनुष्य प्रकृति की मदद से रोग-मुक्त होता है । यदि हम प्रकृति की 
सहायता करें और रोग से भयभीत न हों तो गंभीर-से-गंभीर बीमारी 
से भी सहज ही छुट्टी पा सकते हैं । 

इस पुस्तक के लेखक प्राकृतिक चिकित्सा के मर्मज्ञ हैं । बहुत वर्षों 
से वह प्राकृतिक चिकित्सा-केन्द्र चलाते हैं । अतः इस विषय का उन्हें 
व्यावहारिक अनुभव भी है । उनकी कई पुस्तकं 'मंडल' से प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 

हम आशा करते हैं कि पाठकों को यह पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी। 


मंत्री 
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'सस्ता साहित्य मंडल' के मंत्री श्री मातंण्डजी उपाध्याय ने पत्रों में छपे 
मेरे प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी कुछ लेख 'मण्डल' द्वारा. पुस्तकाकार 
निकालने की कई बार इच्छा प्रकट की । 'जीवन-साहित्य' के संपादक 
श्री यशपाल जेन ने भी जब-तब चर्चा की और लेख चुन देने को कहा । 
मैंने यह भार उन्हीं को सौंपा । वही लेख-संग्रह 'चंगा करे खुदाई” के नाम 
से पाठकों के सामने Fl यह नामकरण संस्कार भी उन्हीं लोगों ने 
किया है । 

मुझे भी नाम जंच' गया, इसलिए कि प्राकृतिक चिकित्सा का सारा 
सार इस नाम में आ जाता है । इस तत्व को न जाननेवाला, और कुछ 
` जाने न जाने, प्राकृतिक चिकित्सा को तो नहीं जानता-समझता । 

वर्षों पहले कन्नौज से एक प्राकृतिक चिकित्सा भक्त साधु के भेजे 
हुए एक सज्जन यहां चिकित्सा सीखने की गरज से आये । उनसे पूछा, 
“अबतक आपने कितना सीखाहै ?” 

बोले, “एनिमा, मिट्टी की पट्टी, भाप, नहान वगैरा तो जानता FI 

“ज्वरं आ जाय तो क्या करेंगे ?” 

“मिट्टी की पट्टी, फिर एनिमा ।” 

मेरा कहना था, प्राकृतिक चिकित्सा से अभी आप दूर हैं। 

एक लड़की, जो पटना मेडिकल कालेज में डाक्टरी का कोसं पूरा 
कर रही है, यहां छुट्टी के दिनों में प्राकृतिक चिकित्सा सीखने की इच्छा 
से आया करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, “अंग्रेजी में एक कहावत 
चलती ¢—‘Nature cures itself’ (प्रकृति स्वयं आराम करती 
है) | तुमने यह वाक्य मुझे कई वार कहते सुना भी होगा | ‘Nature’ 
की जगह अंग्रेजी का दूसरा कोई उपयुक्त शब्द विठाओ, देखें 1” लड़की 
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तुरन्त बोली, “Body cures itself’ (शरीर स्वयं आराम करता- 
है।)” 
शरीर में ज्वर आ गया अथवा कहें कि शरीर ज्वर ले आया, अपने 
“आपको नीरोग करने के लिए, तब हमें अधिक करना-कराना रहा ही 
क्या ? पर यह समझना जितना आसान है, उतना दूसरों को समझाना 
नहीं । 
बांत एक प्राकृतिक चिकित्सक की है। उस समय वह 'आरोग्य 
मन्दिर' में विद्यार्थी थे--उन्हें एक दमे के रोगी को सम्भालने को सौंप कर 
'डाक्टर वाजार चले गये थे। संयोगवश पीछे से रोगी को दमे का ऐसा 
:दौरा आया कि वह बेहोश-सा हो गया । विद्यार्थी घवराया हुआ मेरे पास 
आकर बोला, “रामलालजी बेहोश हो गये है । मुझे रोगी के वारे में पता 
"था । मैने विद्यार्थी से कहा, “थोड़ी देर में होश आ जायगा, वहीं वैठो 1” 
"थोड़ी देर वाद आकर खबर दी, मरीज को होश आ गया | 
“ठोक है, डाक्टर के लौटने तक, रोगी के पास ही रहो ।'' 
जरा देर बाद आकर कहा, “वह फिर बेहोश हो गये।'” 
मैंने कहा, “तो घबराहट में क्यों पड़े हो, उसके पास aS देखते 
° रहो 1 32 
विद्यार्थी बोला, “गरम या ठंडा कुछ नहीं करना है ? 
“अजी, कुछ न करने में ही बहुत करना शामिल है । और तुमसे कुछ 
“किये बिना रहा न जाय तो रोगी के पास बेठकर “राम-राम' करो ।” 
“और कुछ नहीं ?” 
“राम-राम कम है तुम्हारी समझ में ?” 
चला गया, पता नहीं, उसके मस्तिष्क में मेरी बात वेठी या नहीं । 
"मैंने सुबह अपने वरामदे से देखा, रामलालजी अपने कमरे के सामने की 
:सड़क पर टहल रहे हैं 
बात १४ साल पुरानी है । शायद कातिक का महीना था । ज्वर 
:आना शुरू हुआ, १०४-५ डिग्री तक जाता । दोस्तों और कुट्म्बियों को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ 


आशंका होने लगी । किसी-किसी ने दवा की सिफारिश का साहस किया 
मैंने पूछा, “बिना दवा के ज्वर नहीं जायगा कया ae 

“इसका क्‍या पता ? 

“दवा लेने पर तो जरूर चला जायगा क्‍या ? यह तो कहिये कि 
दुनिया में दवा लेनेवाले सब अच्छे हो जाते हैं बया, और दवा न लेने- 
बाले सब मर जाते हैं क्या ?” 

चुप रहे सव । चोदह दिनों चला वह ज्वर, और फिर अपने आप 
ही चला गया और मुझे पहले से अच्छा स्वास्थ्य देकर गया । 

किसने चंगा किया इस शरीर को ? खुद-बखुद शरीर ने--प्रकृति 
ने या कहिए खुदा की खुदाई ने । शरीर में किन्ही कारणों से विकार 
एकत्र हो गया था, शरीर ने ज्वर के रूप में उसे बाहर किया । साथ हो 
मुंह का स्वाद खारा करके खाने से रुचि ही हटा दी । नीरोगिता के 
लिए उपवास का मागं प्रशस्त कर दिया । शरीर के लिए पूर्ण विश्राम 
की परिस्थिति tar कर दी । किसी डाक्टर-वंद्य ने या बाहरी शक्ति ने 
तो यह बानक नहीं बनाया ? और फिर ज्वर को समाप्त भी किया ॥ 
किसने ? किसी डाक्टर ने नहीं, दवा ने नहीं, शरीर स्वयं ज्वर-मुक्त 
gar | सिफ दो सप्ताह के उपवास का सहारा लेना पड़ा मुझे । 

मेरा वजन कम रहता था, लम्बाई की दृष्टि से। ५ फुट ६ इंच की 
स्तम्बाई में कुल ११४ पौड । ज्वर में ८ पोंड चला गया और महीने भर 
बाद देखा तो १२० पौंड मिला | शक्ति भी अधिक प्रतीत होती थी । 

मैं कहता हूं, दवा न लेनेवाला कोई भी घाटे में नहीं रहता । संसार 
में मनुष्य के सिवा और कोन प्राणी दवा लेता है ? यह निरो खाम- 
ख्याली ही है कि दवा से लाभ भी होता है। * 

कल की 'इण्डियन नेशन' की खबर है। पटने के सिविलमजंन साहब 
बोले है कि वहां रात को डिस्पंसरियों से दवा सुलभ न होने के कारण 
अनेक रोगी मर जाते हैं । मैं साहब से नम्रतापूर्वक पूछूंगा कि दिन में 
तो दवा सुलभ रहती है, तब कोई नहीं मरता क्या ? टूटी की भी बूटी हैः 
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चया कहीं ? 

लेकिन रोगी के सन्तोष के लिए प्रायः इधर-उधर करना आवश्यक 
होता है। इसे हम सन्तोप-चिकित्सा कह सकते हैं । वैसे प्राकृतिक 
चिकित्सा को अनेक शाखाओं में एक 'आइवासन चिकित्सा' भी है और 
उसका अपना एक विशेष स्थान है । लेकिन 'चंगा करे खुदाई” सिद्धान्त 
रूप में सर्वोच्च है। अंग्रेजी में भी इसी तरह का एक वाक्य है--] treat 
(बेद करे दवाई) He cures (चंगा करे खुदाई) | 

'चंगा करे खुदाई! का कोई यह मतलब न लगा ले कि रोगी होने 
भर हम हाथ-पर-हाथ धर कर FS रहें कि चंगा तो खुदाई (प्रकृति) कर 
ही देगी, हमें क्या करना है --अपनी रफ्तार बेढंगी जारी रहे । इससे 
काम नहीं बन सकता | जो गलत रहन-सहन--खानपान---हमारी बीमारी 
का वास्तविक कारण है, उससे तो हटना ही होगा | और कुछ न करके 
शरीर को--पेट सहित--पूरा-पूरा आराम देना है--विधिवत्‌ उपवास 
द्वारा--तबतक, जबतक कि खुदाई हमें पूरी तरह चंगा न कर दे। 
संसार का कोई भी रोग--यहां रोगी की बात नहीं है-इस विधि से 
निश्चित आराम होना चाहिए । 

यदि इन लेखों को पढ़ कर पाठक के मन में यह विशवास जाग सके 
तो लेखक, प्रकाशक--दोनों का परिश्रम सफल माना जायगा | 


आकतिक चिकित्सा केन्द्र जसोडीहइ्‌ -महाबोरप्रसाद पोद्दार 
२१-११-६८. 
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कहावतें जनसाधारण के मन का प्रतिबिब यो कहिए लोगों की 
'भावनाओं की प्रतीक होती हैं। जो भावना जनता को जंचती है वही आगे' 
“कहावत की शक्ल पाती है । इसीलिए लोग कहावत द्वारा अपनी वात 
सिद्ध करते पाये जाते हैं । अपने पक्ष की सिद्धि में कहावत का इस्तेमाल 
'एक साथ वहुत-सी गवाहियां देने के वरावर होता है। लेकिन जनता 
हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलती, अक्सर रूढ़ि की शिकार होती है, 
इसलिए वहुत-सी ऐसी कहावतें मिलती हैं, जो विवेक की कसौटी पर खरी 
'नहीं उतरतीं । त 

ऐसी ही एक कहाबत हैं 'कड़वी भेषज बिन पिये मिटे न तन के रोग ।' 
आम खयाल है कि किसी रोग के मिटाने को दवा जरूरी है । इतने वैद्य, 
डाक्टर और हकीमों के पनपने का दूसरा क्या कारण हो सकता है ? 
शहरों ही नहीं, Seal तक के गलीकूचों में भी आपको जो डाक्टर या 
frat दवाफरोश की दूकान दिखाई देती है, उसकी वजह यही है | अनपढ़ 
जनता ही दवा के वहम से मारी जाती हो, सो नहीं है, वल्कि जो जितना 
'पढ़ा है, वह उतना ही अभिक वहम का शिकार है | कुछ समय पहले कुछ 
-धनी-मानी व्यक्तियों ने भारत की तरक्की कीं एक योजना STATS थी । 
शायद अक्लमंदी में भी वे लोग अपने को कम न समझते होंगे । इसके 
लिए उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हर आदमी को 


अपनी अबल और दूसरे की दौलत ज्यादा लगती है । उस योजना की अन्य 
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बातों से मुझे सरोकार नहीं है, पर उसमें ज्यादा खटकनेवाली थी गांव- 
` गांव के लिए अस्पतालों की मांग । बहुत दिनों की वात है । कहीं के लोगों 
ने गांधी-जयंती के अवसर पर गायों को जलेवियां खिलाई । गांधीजी 
को सूचित किया । सोचा होगा कि गांधीजी सुनकर खुश हो उठेंगे और 
खिलानेवाले को बड़ी शावाशी देंगे । लेकिन आप सुनेंगे, गांधीजी ने क्या 
कहा ? प्रशंसा तो परे रही, उलटे उलहना दिया कि जलेवियों की जगह 
गायों को हरी घास खिलाई गई होती तो गायों को अधिक लाभ मिलता ॥ 
गांधीजी ने अपनी,दूष्ट से वात सोलहो आने सही कही थी, लेकिन लोग 
तो 'यथा देहे तथा देवे' करते हैं । हमें जो भोग रुचते हैं उन्हीं को हम 
ठाकुरजी के सामने घरते हैं लोगों को नाच-गाना भाता है, इसलिए मंदिरों 
में भी महफिलें सजती हैं दुनिया में मदे-औरत का जोड़ा माना जाता है, 
इसलिए नारायण केसाथ लक्ष्मी लगा दी गई, फक्कड़ शिव के साथ भी 
पावती जोड़कर ही लोगों को तसल्ली हुई । 2 
दीनों पर दया से प्रेरित होकर अस्पतालों की मांग की गई हो, उस 
योजना से ऐसा नहीं जान पड़ा, वल्कि यह योजना उन लोगों के हाथ से 
बनी थी, जो किसी दिन एक छींक कम-ज्यादा आ जाने पर भी डाक्टर 
की सलाह लेना जरूरी समझते हैं । यह योजना सिर्फ गरीबों के नामः 
पर वनी थी, तब गांव पीछे एक अस्पताल बनाने की वात थी, अगर ये 
लोग धनियों के लिए कोई अलग योजना रखते तो शायद उसमें एक व्यक्ति 
पीछे एक डाक्टर रखते ! 
देहातियों को अस्पतालों से लाभ होगा या हानि, यहां इसकी चर्चा 
बेकार है । पर देहात में अस्पताल खुल जायं तो वे नाखुश नहीं होने- 
वाले हैं, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि दवा के संस्कारों से देहाती भी 
उतना ही घिरा हुआ है, जितना कोई शहराती । इस मामले में पढ़ और 
अनपढ़ सब एक घाट पानी पीते हैं । यों तो घूम-फिरकर पढ़-अपढ़ बहुत 
से संस्कारों में एक ही साबित होंगे । आज के पढ़े कहलानेवालों में ऐंठ 
थोड़ी बढ़ जाती है, इतनी विशेषता समझ लीजिए । शहरी शीशियां 
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लिये घूमता है, देहाती जड, पत्ते और छाल के लिए वन-उपवन की खाक 
छानता फिरता है । कोई भोला सयाना कुछ बता दे, उसीकी खोज में 
दौड़ेगा; जो दवा जितनी मुश्किल से मिलेगी, उसे उतना ही गुणकारी 
मानेगा और जो दवा जितनी कड़वी होगी, उसके लिए 'अधिकस्याधिक 
'फलम्‌' समभेगा । दवा के नाम पर जहर भी पी जायगा । वैसे स्वाद का 
लालची होगा, पर दवा के मिस संखिया, कुचला, जमालगोटा, भिलावा, 
नीम, चिरायता, कुनेन जो चाहे दे दीजिए । और तो और, दवा के नाम 
पर आप बड़े-बड़े तिलक-मालावालों को पेशाब और पाखाना दे दीजिए 
सो वह नाक सिकोड़े विना ही सुड़क जायंगे । जो धर्मध्वजी लोग यों 
किसी हरिजन के छुए पानी से परहेज करते हैं, वे शीशियों में भरे जाने 
के वाद दवा के नाम पर हर तरह के पाक और नापाक पानी तक का 
इस्तेमाल करते नहीं सकुचाते | अपने को धोखा देने को शास्त्र में से वचन 
de निकाला, 'औषधार्थे सुरां पिबेत्‌’ । दवा में शराब जायज है ! वैद्यक 
और डाक्टरी में दवा के रूप में पेशाव, पाखाने और तरह-तरह के मांसादि 
का विधान मौजूद है और बरावर रोगियों को दिये जाते हैं । दवा के नाम 
पर क्या नहीं चलता? बड़ी-से-बड़ी गंदगी दवाके नाम पर दी जाती है और 
उसमें उतनी ही मक्कारी भी की जाती है। लोग वरदाइत क्यों करते हैं ? 
संस्कारों की माया । 'कड़वी भेषज विन पिये fas न तन के रोग ।' 

मैं कहता हूं, भला हो उन प्राकृतिक चिकित्सकों का, जिन्होंने इस 
संस्कार की जड़ खोदने की कोशिश की | संयोगवश इसके आचार्य विदेश 
में पदा हुए । लोग समझते हैं कि वहम का पीहर (मायका) हिंदुस्तान 
ही है, हिंदुस्तान में ही बेवकूफियों को पुरा खाद-पानी मिलता है । पर 
असलियत ऐसी नहीं है । बहमों पर अकेले हिंदुस्तान का इजारा नहीं है, 
दुनिया-भर में जैसे दिन-रात होते हैं वैसे बहम भी दुनिया के कोने-कोने 
में फैले हुए हैं । कम-ज्यादा तो किसने तोले हैं ? Hel एक तरह के हैं तो 
कहीं दुसरी तरह के । यहांवाले अपने बहमों में मस्त रहते हैं, वहां वाले 
अपने बहमों में चिपटे रहकर भी दूसरों के वहमों के लिए उन्हें गालियां 
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सुनाने में होशियार हैं, यह उनकी खूबी समझिए | दवा के agar वे भी 
उतने ही हैं जितने कि हिंदुस्तानी । 'न राई घट न तिल बढ़ । 

इधर सौ साल के बीच विदेशों में कुछ महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सिद्ध 
किया है कि दवा से कुछ नहीं होता, इतना ही नहीं, बड़ा नुकसान होता 
है । उन्होंने बतलाया कि कोई आदमी यों बीमार नहीं पड़ा करता, बहुत 
करके वह अपने आहार, विहार और विचार-संवंधी भूलों के कारण बीमार 
पड़ता है और उन्हें सुधार लेने पर अच्छा हो जाता Fl अगर किसीने, 
अपने को इतना बिगाड़ लिया है कि सुधार संभव ही नहीं है तो उसे कुदरत 
उठा लेती है। = 

कुछ लोग यह कहते पाये जाते हैं कि माना, दवा से कुछ होता नहीं 
है, लेकिन दिल को तसल्ली--संतोष--तो हो जाता है । इस दलील से 
इनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन मैं आपकी सेवा में एक निवेदन 
करना चाहता हूं कि आप गलत वात से संतोष क्यों प्राप्त करे, जबकि: 
संतोष के लिए उससे कहीं सही और मजबूत चीज आपके सामने मौजूद 
है ? वह क्‍या ? यह कि प्रकृति दयालु है वह स्वयं आराम करती है । 
शरीर अपने-आपको आराम करता है । हमारे शरीर के अन्दर वह शक्ति 
निहित है । सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, सभी प्राणियों में है । हम उसे देखना 
सीख जायं तो बस । ` 

वन में हिरनों का, लोमड़ियों का, गीदड़ों का, नीलगायों का, इलाज 
कौन करता है ? आपने कितने ae, लंगडे, अपाहिज, जंगली पशु देखे 
हैं ? कई साल पहले की बात है । मेरे यहां एक कुत्ता आ गया । मेरे 
कुत्ता पालने के शौकीन न होते हुए भी उस कृत्ते का मेरे साथ कुछ ऐसा 
स्नेह था कि हटकारने पर भी वह नहीं जाता था । मैं बहुत चाहता कि 
वह चला जाय, पर वह दिन में मेरे नजदीक आकर किसी कोने में पड़ा 
रहता | रात को सड़क पर पूरा पहरा देता । रात को उधर से जाने- 
आनेवालों पर कभी-कभी टूट भी पड़ता | एक वार किसीने उसे भाला 
मार दिया | गर्दन पर घाव हो गया । उन दिनों में खाया उसने बहुत 
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कम । यों भी वह बहुत कम . खानेवाला कृत्ता था, पर घाव के दिनों में 
तो कभी-कभी ही खाता था । मैं मनाता कि मर जाय तो पिंड छूटे, पर 
मरा नहीं, कुछ दिनों में अपने-आप चंगा हो गया । 

संयोग से उसे खुजली हुई और काफी दिनों रही । 'कुदरत आराम 
करती है! के सिद्धांत के अनुसार मैं कुछ करवाता नहीं था। पर जो 
आता, कुछ दवा बताता । कइयों ने दही में गंधक खिलाने की जोरदार 
सिफारिश की । दो-चार बार कोशिश की गई | वह कतराता रहा। 
अंत में बहुत फुसलाने से दो बार खाई, खुजली तो नहीं गईं, पर मोती 
(कुत्ता) चला गया | 

तब से मैं अपने बाग में किसी कुत्ते को नहीं आने देता कि फिर कहीं 
कोई हिल न जाय । संयोग से कई दिन एक कुतिया आती-जाती दिखाई 
दी । मैंने माली से कहा, “इसे भगाओ ।” वह बोला, “इसने यहां बच्चे 
दे रखे हैं 1” लाचारी हो गई। मैंने कहा, “अच्छा, जव बच्चे जरा बड़े 
हो जायं तव सबको निकाल देना।” इसी बीच एक दिन देखा, कुतिया 
बहुत लंगड़ाकर चलती है । मन में खेद हुआ कि इस हालत में यह अपने 
बच्चों को कँसे पालेगी | कई दिन बाद देखा, टांग उसकी चंगी हो गई 
और बच्चे भी दोड़ने-धूपने लायक हो गये । मन में कहा मैंने कि कुदरत 
बड़ी कारसाज है।' 

मेरे पास अनेक गाए, बैल, सांड हैं । कभी-कभी देखता हूं कि सांड 
आपस में लड़कर चोट खा लेते हैं, लंगड़ाने लगते हैं, या यों बेमालूम 
कुछ हो जाता है और खुद-वखुद अच्छे हो जाते हैं। न मैं डाक्टर को 
बुलाता, न पशुओं को अस्पताल में भेजता । अपने सालों के पशु-पालनः 
के लम्बे अनुभ व में मैंने बहुत पशु खोए हैँ । कई साल पहले मेरे पास 
सौ-सौ, डेढ-डेढ़ सौ गाएं रहीं तव भी एकाध पशु ही बीमारी से मरे 
याद पड़ते हैं । बूढ़े हो गये, बैठक ले ली और मर गए, वह अलग बात 
है । हां, मैं अपने पशुओं को खिलाने, पिलाने, चराने और रखने का 
इंतजाम ठीक रखने की कोशिश बरावर करता हूं । बारहो महीने भरपूर 
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हरा चारा देने पर मेरी निगाह रहती है। 

यही बात मनुष्य के लिए भी लागू होती है । आप यह न समझें कि 
मैं आपको घास खाने को कहता हूं । लेकिन कुछ हरा, पीला, लाल 
खाने को जरूर कहता हूं । हरी पालक, धनिया, मेथी, बथुवा, पातगोभी, 
लोकी, नेनुआ, तरोई, वग रा, जितने साग-तरकारी हैं, पीले गाजर, फल, 
लाल टमाटर, संतरे वगैरा, ये सब खाने की चीजें अगर आप अपने भोजन 
में शामिल कर लें तो आप जरूर तन्दुरुस्त रहेंगे । आहार के नियम ठीक 
रखिए और विहार के नियमों में भी पशुओं का अनुकरण कीजिए तो 
बीमारी की संभावत्र कम रहेगी | 

कोई यह न समके कि हमारे यहां प्राकृतिक चिकित्सा की भावना 
थी ही नहीं । वह न होती तो नीचे लिखी कहावत कभी न बन पाती : 

“बेद करे बेदाई, चंगा करे खुदाई |” 

खुदाई के मानी भगवान की विभूति प्रकृति--कुदरत । गांधीजी 
इसी को 'राम' के नाम से विहित करते थे । मीरा के A at गिरधर 
गोपाल, दूसरा न कोई पद की भांति 'कोई' नहीं है । पर इसके लिए 
ज्ञान चाहिए कि कुदरत आराम करती है” और साथ ही उस ज्ञान तथा 
विश्वास से Tar हुआ धीरज और मृत्यु को मित्र मानने की वत्ति भी 
चाहिए | 

अलारखू नाम के एक मरीज का विवरण पढ़िये, जिससे आपको 
'पता चलेगा कि प्रकृति स्वयं कंसे चिकित्सा करती है । 

मैं और 'आरोग्य-मंदिर' के डाक्टर श्री विट्ठलदास मोदी सुबह रोज 
रेल की पटरी के किनारे-किनारे सात-आठ मील घूमने जाते थे । अकसर 
aint मिलते थे, यह कहते कि 'हमारे यहां अमुक बीमार है, जरा देख 
सें।' “रास्ते में कहीं मरीज देखे जाते हैं ! आरोग्य-मंदिर में लाओ' कहते 
इए हम लोग आगे बढ़ जाते थे । तेजी से चलते-चलते ही कहते-सुनते 
रहते थे । 


संभव है, लोग समझते हों कि बेमुरव्वत व्यक्ति हैं, अथवा जो भी 
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HS समझते हों । हम लोग समझते थे कि अगर हम यों रास्ते में रोगी 
देखने लगें तो फिर हमारा घूमना न हो सकेगा और तब बजाय इसके कि 
हम दूसरे को देखने लायक रहें, हमें अपने को दूसरों को दिखाना पड़ेगा | 
“दूसरे, दिखाना चाहनेवाला वास्तव में हमारी सलाह के अनुसार चलने- 
'वाला है या नहीं, हमें इसकी परीक्षा भी लेनी होती थी । उसकी चलने 
की इच्छा और उत्सुकता होती थी तभी वह रोगी को लेकर डेढ़ कोस 
हमारे पास आता था । अलारखू के मामले में भी हमने यही किया। पर 
जब लौटकर उस गांव के पास पहुंचे तो मरीज का बूढ़ा वाप लाइन के 
'पास खड़ा था और उसकी मदद में और भी दो-तीन औरतें और मदं 
मौजूद थे । सबने कहा कि “area, रोगी 'आरोग्य-मंदिर' जाने की 
हालत में नहीं है, नहीं तो हम उसे जरूर ले जाते ।” अब हम विवश 
थे । बूढ़े के घर में गए । बड़ा गंदा घर था । कच्चा आंगन, नीचा, अंधरा 
-दालान, सीड़-ही-सीड़, वहीं दालान में अलारखू खाट पर एक फटी कथड़ी 
'पर बेहोश पड़ा था । पांच-सात दिन से बुखार था उसे । विछौने और 
'कपड़े उसके ऐसे गंदे थे कि देखकर धिन पैदा होती । डाक्टर ने हाथ 
लगाकर बुखार देखा | बुखार तो बहुत तेज नहीं था, पर और सब दशाएं 
अच्छी नहीं थीं । जो हो, कुछ करना तो था ही । डाक्टर ने कहा, “एक 
साफ शीशी लेकर 'आरोग्य-मंदिर' में आना ।” शीशी में सूर्यकिरण से 
यका जल भर दिया गया, आदमी भेजकर एनीमा दिलवा दिया गया, 
'पेट पर मिट्टी की पुल्टिस बांधने की हिदायत की गई । कम-से-कम 
उपचार की नीति बरती गई। १५-२० दिनों में अल्ला नेकु--दरत ने-- 

खद-बखुद उसे अच्छा कर दिया | 
बुखार जाने के वाद उसे पीलिया हुआ, जो इसी तरह पानी-मिटूटी 
"करके चला गया | एक दिन यही अलारखू हसुआ लिये हुए घास काटने 
-जाते मिला । मैंने पूछा, “अच्छे हो ?” बोला, “बिलकुल ठीक, बावू 1” 
खुदा ने ही तो चंगा किया, दवा तो कुछ दी ही नहीं गई थी उसे । ७ 
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यों तो क्रोध-दरोष या गुस्से--के वारे में न जाननेवाले थोड़े ही 
लोग होंगे, क्योंकि हाट-बाट-घाट, घर सवंत्र सदेव इसके दर्शन होते रहते 
हैं कितने ही धर में तो हरदम इसका तमाझा चलता रहता है । कही 
घर का मुखिया औरों प्र अपना रोष प्रकट कर रहा है, कहीं मां कालिका 
का रूप धारण करके बच्चों को पीट रही है, कहीं पति पत्नी पर अपना 
गुस्सा उतार रहा है, कहीं पड़ोसी पड़ोसी परस्पर आंखें तरेरते नजर 
आते हैं, कहीं हिन्दू मुसलमान जूझ रहे हैं तो कहीं गुरुजी पाठशाला में. 
शिष्यों पर गर्ज-तर्ज रहे हैं। क्रोध सम्राट्‌ की भांति सभी पर शासन करता 
दिखाई देता है। राजा-रंक, बालक-वृद्ध, युवा, नर-नारी कोई इसके दायरे: 
से बाहर नहीं है । ं 

क्रोध बुरी चीज है--सव तरह से हानिकारक है, यह थोड़े ही लोग 
जानते हैं, या कहिए अनुभव करते हैं। जो उसे बुरा जानते हैं, उन्होंने 
भी सुन लिया है या कहीं पढ़ लिया है कि क्रोध बुरा है, वस इतना ही । 
साधारणतः लोग यह समझते हैं कि क्रोध में कोई बड़ी बुराई है। उसे 
रोकना चाहिए या वह रोका जा सकता है । भीतर से लोगों की यह 
समझ रहती है कि जंसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, 
वैसे ही क्रोध भी आता है, यानी उन्हें वह स्वाभाविक चीज लगती है । 
किसी को क्रोध के लिए उलहना दिया जाय तो झट कहेगा, “इसमें मेरा 
कया कसूर है ? उसने ऐसा किया, तब मुझे गुस्सा आया ?” और ऐसे 
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स्वाभाविक ढंग से कहेगा, मानो विलकुल सही कह रहा हो । भला जहां' 
यह वात हो, वहां कोई क्रोध को दवाने की कोशिश ही क्यों करने लगा ?' 

पर हम जानें या न जानें, क्रोध से होनेवाले बुरे नतीजे से हम वच 
नहीं सकते। अनजाने आग पर पेर धरने से कोई जलने से बच नहीं” 
जाता । क्रोध को स्वाभाविक वृत्ति भी कह सकते हैं और अस्वाभाविक 
भी। स्वाभाविक तो इस अर्थ में कि ऊंचे-से-ऊंचे माने जानेवाले व्यक्तियों. 
में भी क्रोध, चाहे थोड़ा. ही होता है, होता है, और अस्वाभाविक इस 
माने में कि एक ही परिस्थिति की उपस्थिति में एक॑ को अधिक क्रोध 
आता है, एक को कम, किसी को बिलकुल ही नहीं | कई मनुष्य स्वभाव 
से अधिक क्रोधी होते हैं, कई कम | अतः इसे भूख, प्यास, नींद आदिः 
की तरह स्वाभाविक नहीं मान सकते | 

भूख, प्यास, निद्रा आदि जीवन के साथ हैं, पर क्रोध ऐसी वस्तु 
नहीं है । न खाने, न पीने और न सोने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है,. 
मर जाता है, पर क्रोध छोड़ देने से ऐसी कोई बात नहीं होती । उल्टे 
क्रोध करने से ही मनुष्य अस्वस्थ होता है और अधिक क्रोधी लंबी जिंदगी” 
नहीं पाता । भीतरी वृत्तियों में से क्रोध-वृत्ति का मनुष्य के शरीर पर 
सवसे वुरा असर होता है । 

सुन्दर चेहरा क्रोध में भयंकर दिखाई देने लगता है। क्रोध में आदमी 
की शक्ति कुछ-की-कुछ हो जाती है । वरावर क्रोध करते रहनेवालो के 
चेहरे पर एक तरह की रेखाएं उभर आती हैं, जैसे शराबी या वीड़ी-- 
तम्वाकू पीनेवाले का चेहरा बिगड़ जाता है, वेसे ही क्रोधी का भी । 

किसी चिर-रोगी का सूक्ष्म निदान किया जाय तो मालूम होगा कि 
उसका स्वास्थ्य गिरा रहने में उसका क्रोधी स्वभाव भी एक बड़ा कारण 
रहा है और रोगी होने में भी क्रोध का काम कम नहीं रहा है। 

चित्त की सभी वृत्तियां हमारे स्वास्थ्य पर भला-बुरा प्रभाव डालती 
हैं, लेकिन बुरी वृत्तियो में क्रोध सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है । 

दुनिया में क्रोधी न तन से सुखी रहता है, न मन से । क्रोधी जिस- 
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qt क्रोध करता है, उसके मन में दुःख पैदा होता है, अतः प्रतिक्रिया- 
स्वरूप क्रोधी का दुःखी होना स्वाभाविक ही है। 

डाक्टर-बँद्य चाहे आपको न बताएं या न बता सकें, लेकिन आपको 
-अपने रोग का प्रधान कारण अपनी मनोवृत्तियों में तलाश करना चाहिए | 
यदि आप रोगी हैं और आपकी क्रोध की आदत है तो उसे छोड़ने से ही 
“रोग आपको छोड़ेगा | 

काम क्रोधादि हैं तो मन के रोग, पर शरीर पर वे बहुत बड़ा असर 
डालते हैं । जैसे गलत आहार, विहार शरीर पर प्रभाव डालते हैं उससे 
मकम ये मनोवेग नहीं डालते । शारीरिक स्वास्थ्य के नियमों में कहा गया 


हैँ: 
न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्‌ न वेगान्‌ कारयेद्धीमान्‌ । 
बुद्धिमान को चाहिए कि वेगों को रोके नहीं अर्थात्‌ मल, मूत्र, 
ie आदि के वेगों को और न वेगों को करे अर्थात्‌ जबरदस्ती कांख- 
न्कूंखकर पाखाना-पेशाब करना या छींकना गलत है । 
पर मनोवेगों के बारे में तो वागभटजी कहते हैं : 
धारयेत्त सदा वेगान्‌ feast प्रेत्य चेह च । 
लोभेष्याद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्व्रियः 1 
--जो मनुष्य लोक और परलोक में सुख चाहता हो तो उसे चाहिए 
कि जितेन्द्रिय होकर लोभ, द्वेष,मत्सर और क्रोध इत्यादि के वेगों को रोके । 
हिदू शास्त्रो में गीता का महत्व सर्वोपरि है । उसमें कहा गया है : 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः! 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्म।देतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
--आत्मा का (जब आत्मा का कह दिया तो शरीर उससे अलग कहां 
“रह जायगा) नाश करनेवाले नरक के ये तीन दरवाजे हैं--काम, क्रोध 
और लोभ | इसलिए इनको छोड़ना चाहिए । और भी कहा है : 
शक्नोतीहैव यः सोढु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः N 


ie 
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aa शरीर के छूटने से पहले जो काम-क्रोध का वेग सह लेता है, 
अर्थात्‌ वह वेग आने पर चल-विचल नहीं होता, उसने समत्व प्राप्त कियाः 
है, वह सुखी है । 
गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं : 
संगात्संजायते काम: कामात्क्रो घोऽभिजायते । 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविस्रमः ॥ 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध । क्रोध 
से ASA और मूढ़ता से मति मारी जाती है । जिसकी मति मारी गई. 
उसका वाकी क्या वचा? भला-वुरा सोचने की ताकत ही नहीं रह जाती ।. 
लोग शराबी को पतित मानते हैं, क्रोधी को नहीं | अगर सच पूछिए 
तो क्रोधी शराबी से बुरा है। शराव पीने पर बिगाड़ करती है और यह 
बिना पिये ही सत्यानाश करता है । किसी ने कहा है : 
कोधो हि शत्रु: प्रथमो नराणां 
देहस्थितो देहविनाशनाय । 
यथा स्थितः काष्ठगतो हि afg: 
स एव वह्यदहते शरीरम्‌ ॥ 
मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है । दूसरे तो बाहर से चोट करते 


' हैं, पर यह तो देह में रहते हुए भी देह का विनाश करता है, जसे लकड़ी 


में रहनेवाली आग लकड़ी को जलाती है। 

क्रोघजनित दुष्परिणामों पर लिखते जायं तो लेख बहुत लंबा हो जा" 
सकता है, पर यहां तो मेरा मतलब एक बुराई की ओर पाठकों कीः 
दृष्टिमात्र आकर्षित करने से है। उसके परिणामों को सोचकर पाठक" 


“अपना मार्ग आप निश्चित करें । 


दुनिया में जो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनके मूल में क्रोध” 
की भावना काम कर रही थी । बखानने को उद्देश्य उनका चाहे जितना” 
ऊंचा बखाना गया हो, उस बखान में क्रोध के साथ दंभ भी हिस्सेदार ` 


छल, जाता है. SE को लड़ामारनेवाले इन राक्षसब॒त्ति नेताओं को. 


RR चंगा करे खुदाई 


VIR हथकंडे आते हैं कि यह धमं की, देशभक्ति को, स्वतंत्रता की, 
समता की दुहाई देकर जनसाधारण को विक्षिप्त करके आग में झोंक देते 
हैं । इस प्रचार के कारण, जिनसे हमारा कोई बैर नहीं होता उन्हें भी, 
-हम अपना जानी दुदमन मानने लगते हैं । 
हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है कि हम क्रोध पर कब्जा रखे 1 
“थोड़े काल के क्रोध से जीवन-भर दुःख पैदा हो जाता है । कोई TH कर 
सकता है कि यदि बुराई करनेवाले को दंड न दिया जाय तो दुनिया में 
“बुराई रुकेगी कंसे ! 
तक॑ तो ठीक है, पर दंड देने का अधिकारी कौन है ? जो आपे में 
हो अर्थात्‌ उत्तेजना की स्थिति में न हो । जज अपराधी को फांसी तक 
-की सजा देता है, पर उसपर उसे किसी तरह का क्रोध नहीं होता | 
-जज को फांसी देने का अधिकार है, हर आदमी को फांसी देने लगे तो 
:समाज का नाश ही हो जाय | 5 
किसी संत ने कहा है : 
क्रोध रिपु जीता, 
सब रिपु जीता | 
ara रिपु जीता, 
सब रिपु जीता । 
यदि क्रोध रूपी दुइमन को जीत लिया तो सारे दुश्मनों को जीत 
“लिया, यदि क्रोध-रूपी दुश्मन जीत गया तो सारे दुश्मन जीत गये । 
शास्त्रों में कोध की चांडाल से तुलना की गई है। उसपर से दो सुंदर 
"कथाएं पाठकों की भेंट हैं। 
पुराने जमाने की बात है । गंगा-किनारे कोई साधु एक सुंदर आश्रम 
बनाकर रहते थे । .साथ उनके छोटी-सी शिष्यमंडली भी थी । स्नान- 
“ध्यान को सुविधा के लिए नीचे एक पवका चाट किसी भक्त ने वनवा 
“दिया था । एक दिन साधु स्तान-ध्यान के उपरांत घाट पर बैठकर जप 
-कर रहे थे । इसी समय पास के गांव का पंचम चमार उस घाट पर 
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क्रोध चांडाल है २३ 


*नहाने पहुंच गया । नहाने के बाद वह साधु से काफी दूर बैठकर अपने 
कपड़े धोने लगा । पर संयोग से उसका छोंटा साधु को लग गया । फिर 
FAT था, साधु का पारा गरम हो गया । जप को बीच में ही छोड़कर 
'उस चमार के पास आकर उसे जोर के दो थप्पड़ दिये और बोले, “देख- 
कर कपड़े नहीं धोता, हरामी ! पाजी कहीं का ! ” चमार बोला, “महाराज, 
-क्षमा कीजिए, अपनी जान में मैं आपसे बहुत दूर बैठकर ही कपड़े धो रहा 
था, पर गलती से कोई छींटा चला गया होगा ।” 

इन ठंडे छींटों से साधु को शांति नहीं हुई । बोले, “पहले तो मुझे 
-नहाये-घोए को अपवित्र कर दिया और अब ऊपर से ara बनाता है ।” 
“यह कहकर दो थप्पड़ और जड़ दिये | चमार शरीर में तो साधु से कम- 
जोर नहीं था, लेकिन उसने बदले में गुस्सा नहीं किया । हाथ जोड़कर 
'चुप रहा । उसने सोचा कि जब कुछ भी बोलने से वावा का गुस्सा बढ़ता 
ही है, तब चुप रहना ही अच्छा है । ५ 

साधु एक तो छीटे से ही मलिन हो गया था, दूसरे चमार को पीटा 
'तो उसके शरीर का स्पश हो जाने से तो अपवित्रता की हद ही हो गई। 
SAR दुबारा स्नान करना अनिवार्य ही था । साधु जल में नहाने को 
“पेठा, इधर चमार भी अपनी जगह से जल में उतरा | इस पर साधु को 
'अचंभा हुआ कि यह पहले नहा चुका था, अव फिर नहाने क्यों उतरा ! 
साधु यह तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे छू जाने की वजह से 
इसने दुवारा नहाने की जरूरत समझी होगी । 

साधु से न रहा गया। उससे पूछा, “अरे नीच, मैं तो तुझसे छ जाने 
की वजह से फिर नहाता हूं, पर तू क्यों नहाता है ? ” 

वह बोला, “मैं भी छू गया हूं ।'' 

“तू किससे छू गया है ? 

पंचम बोला, “चांडाल से 1” 

अब तो साधु के क्रोध का ठिकाना न रहा, उसने सुध-बुध खो दी 


लौ NOs झर यह्‌ दो T वढा कि (पापी, कदी कहत, ममे 


२४ चंगा करे खुदाई 


चांडाल कहता है ! यह मजाल तेरी ! 

चमार ने कहा, “नहीं, महाराज, आपको तो मैं परम पवित्र मानता 
हूं, स्वप्न में भी आपके लिए मेरे मन में यह भाव नहीं आ सकता । चांडाल 
तो आपका क्रोध है, जिसके स्परे के कारण मैं दुबारा नहा रहा हू। 

उसके इस उत्तर पर साधु को ज्ञान आया । वह बहुत शरमाया 
और चमार से अपनी नीच करतूत के लिए माफी मांगी । 


x x 
एक पंडितजी कहीं कथा बांच रहे थे । कथा में बांचा कि क्रोध 
चांडाल-रूप है । वहां किनारे बैठी एक मेहतरानी भी कथा सुन रही 
थी । दूसरे दिन प्रातःकाल जव पंडितजी गंगा-स्नान के लिए जा रहे थे 
तो रास्ते में वही मेहतरानी सड़क बुहार रही थी । पंडितजी ने पुकारा, 
“रुक जा ।? वह अपनी धुन में मस्त थी । सुना नहीं | तब पंडितजी 
कड़ककर बोले, “सुनती नहीं, नीच ! ” 
मेहतरानी ने कहा, “महाराज, ज़रा बचकर चले जाइये, मैं हर 
आदमी के लिए रुकती रहूं, तो दिन-भर में भी मेरा काम पूरा न हो!” 
उसके जवाब ने पंडितजी की क्रोधाग्नि में घी का काम किया । 
जामे से बाहर हो गये, जबान से ऊल-जलूल बकने लगे और हाथ में जो 
सोटा था उससे मेहतरानी को मारने दौड़े । मेहतरानी जरा तेज़ तबीयत 
की औरत थी । उसने झाड़, किनारे रख दी और एक हाथ से पंडितजी 
का डंडा पुकड़ा और दूसरे से उनका हाथ और लगी पकड़कर खींचने । 
अब तो पंडितजी की सिट्री-पिट्टी गुम हो गई । आने-जानेवालों का मेला 
लग गया | पंडितजीं लोगों को देख-देखकर शमं से TS जाते थे । लोगों 
ने पंडितजी से पूछा, “क्या हुआ, महाराज ? 


पंडितजी के मुंह से बोल नहीं निकलता था । 
मेहतरानी से पूछा, “क्या हुआ री, तू पंडितजी का हाथ पकड़कर 
क्यों खींच रही है ? n 


उसने कहा, “यह मेरे पति है ।” 
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क्रोध चांडाल है २५; 


किसीने पूछा, “अरे, तेरे पति कंसे हुए ?”. रसे कण 
* मेहतरानी बोली, “कल इन्होंने कथा में कहा या, "क्रोध चांडाल हैः 

और आज मेरे बुहारना न रोकने पर इन्हें क्रोध आ गया और यह मुझे 
मारने दौड़ पड़े जब इनमें क्रोध आ गया तो यह मेरे पति हो गये न ! 
अव मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूं कि चलो महाराज, अब-तो,आप, 
चांडाल हो ही गये ।” | H 

बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेहतरानी से पंडितजी का पिंड छुड़ाया । ¦ 

x x x 

डाक में कुछ ऐसे पत्र आते हैं, जिनमें लोग अपने शारीरिक और 
मानसिक रोगों का इलाज दरियाफ्त करते रहते हैं। एक बहन ने अपने 
क्रोधी स्वभाव का जिक्र करते हुए लिखा, “क्रोध से तो मैं परेशान Zz 
ज़रा-जरा-सी बात पर दिमाग fag जाता है । अपने पति की तो कोई बात 
मैं वर्दाइत करने को तैयार नहीं हुं । उनकी जरा-सी बात पर जी करता 
है कि आत्महत्या कर लूं । आप ऐसी तरकीब बताएं कि जिससे इतना 
क्रोध न आवे। मुझको बच्चों या नोकरों पर क्रोध आता है तो शांत हो 
जाता है । लेकिन जब उन (पति) पर आता है तो बह दो-दो दिन भी 
शांत नहीं होता मेरी यही इच्छा रहती है कि वह मेरी खुशामद करें 
और अपना कसूर मानें, लेकिन अब वह परवा नहीं करते । इस वजह से 
मुझको और मूंझल आती रहती है, जिससे मेरा सिर बहुत दुखने लगता 
है और रात को नींद भी नहीं आती ।” 

इस अकेली बहन की ही नहीं, अनेक बहनों और भाइयों की क्रोध 
ने यही दशा कर रखी होगी। वे सभी इसका उपाय जानना चाहते होंगे । 
लेकिन आफत तो यह है कि स्वस्थ दक्षा में सोचे-वतलाये हुए उपाय 
कद्ध दशा में कम ही काम देते है । इसका दौरा ऐसा तुरत-फुरत आता 
है किं पता भी नहीं चलता कि कब आया । परिणाम अलबत्ता उसका 
स्थायी होता है । कभी-कभी तो मिनट-भर के क्रोध का नतीजा मुदतों 


भोगना . sge, . 
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एक विदेशी विद्वान ने कहा है, “क्रोध आये तब एक से दस तक 
{गिनती गिनो, शांत हो जायगा | तब भी न हो तो सौ तक गिनते जाओ ।” 

दूसरा उपाय श्री विनोबाजी बतलाते हैं, “क्रोध आये तब मुंह में 
मिश्री की डली डाल लो । चूसते रहो; ज्यों-ज्यों डली पिघलेगी, क्रोध 
भी पिघलता रहेगा।” 

तीसरा उपाय महात्मा गांधीजी ने एक भाई को बतलाया था, “अपने 
किसी काम के लिए दूसरों से मत कहो । सदा ईश्वर को याद रखो 1” 

अन्तिम दोनों उपाय कड़े जरूर हैं, लेकिन क्रोध के लिए रामबाण ele 
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रोगों का भय 


रोग आदमी को उतना नहीं सताता, जितना उसकी भय सताता है 
कहीं एक Get निकल आई तो समझ बैठे कि यह तो बड़े फोड़े का रूप 
ले लेगी, और कहीं नासूर न हो जाय । पड़ोसी के लड़के को इसी तरह 
की फुंसी पहले निकलो थी, आगे चलकर वह नासूर हो गया। कभी 
'पैर में ठोकर लगने से काछ की कौड़ी निकल. आई तो ते कर लिया कि 
चस जहरीली बद ही है । गले में कहीं जरा सूजन दिखाई दे गई तो कण्ठ- 
माल का जाप शुरू कर देते हैं। चार दिन बुखार टिक गया तो उसे 
मियादी बुखार के दायरे में डाल देते हैं और कहीं खांसी भी साथ हुई 
तो फिर cto बी० है ही। सांस लेने में जरा कठिनाई होने लगी तो दम 
चा साथी दमा मान बेठे | जोड़ों में कहीं दर्द जान पड़ा तो गठिया पक्की 
हुई । पेट में दाहिनी ओर की पीड़ा हुई तो अपेंडिसाइटिस निचित है। 
चमड़े पर कोई दाग दीख गया तो कोढ़ की कल्पना होने लगी । कहीं 
'पेशाव एकाध बार ज्यादा हो गया तो बहुमूत्र ने धर दबाया । पेशाब में 
जरा चूना दीख गया तो बस धातु-दौबंल्य के सपने देखे जाने लगे। महीने 
में एकाध बार स्वप्नदोष हो गया तो समझ लिया कि यह घुन जीवन के 
लिए लग गया । जरा नाखून और हाथों में जर्दी दिखाई दी कि कांवरू 
-ण्पीलिए--का शक दौड़ गया । दस्त में ज़रा इलेप्मा दिखाई दिया 
कि आंव का भ्रम पेदा हुआ । 

एक भ्रम पंदा-होकर रुक जाय तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां 
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तो पैदा होना कहिए कि दूसरी ही घड़ी से उसमें डाल-पत्ते निकलने 
लगते Fl आए-गए लोग भी भ्रम बढ़ाने में मददगार होते हैँ । अब यह 
रोगी नहीं बचेगा, इस दशा में पहुंचा हुआ रोगी कभी वचा ही नहीं 
इस सम्बन्ध में मैं आपको अपने अनुभव की वात सुनाना चाहता हूं । मैंने 
अपने रोगों के वारे में और अपने घर के रोगियों के वारे में अपनी 
अज्ञानावस्था में बीसों बार इस तरह की भयंकर कल्पनाएं की होंगी, 
लेकिन सँकड़े पीछे निन्नानवे कल्पनाएं झूठी निकलीं । उम्र वड़ी हो जाने 
पर तो दूसरे ऐसे बहुत रोगी देखे, जिनकी जीने की आशा छोड़ी जाचुकी 
थी, पर वे साफ बच गये | महीने दो-दो महीने मियादी बुखार के शिकार 
रहे, सूखकर कांटा हो गये, संदेह हो रहा था कि बुखार जाता भी रहा 
तो भी इनके शरीर में रक्त-मांस का आना तो मुश्किल ही होगा, लेकिन 
यही नहीं कि थोड़े ही दिनों में पहले जैसे हो गये, बल्कि पहले से अधिक 
हृष्ट-पुष्ट दिखाई देने लगे । याही आंव के ऐसे-ऐसे रोगी सामने आए 
कि हड्डी के ढांचे पर बस चमड़ा बाकी था, मालूम हो रहा था कि उनके 
'पेट की सारी नस-नाड़ियां कटकर बाहर निकल पड़ रही थीं, खून-ही- 
खून के दस्त हो रहे थे, दिन-भर पेट को ऐंठन से रोते-चिल्लाते ही 
बीतता था। पर अच्छे हुए तो ऐसे हुए कि आंव आने के पहले तो चेहरा 
और त्वचा झुलसी-सी लगती थी और वाद को सारे शरीर पर एक 
आभा आ गई। जिस आंव को शाप समझा गया था वह वरदान निकला । 
इसी तरह संग्रहणी के रोगी, जो खाय सव निकल जाय, पेट में कुछ ठहरे 
ही नहीं, गाल पिचककर चिचुके आम-से हो गये थे, पर दस्त बंद हुए, तो 
ऐसे लगने लगे जैसे बनारस के लगड़े आम । बूढ़े देखे, जवान देखे, नारियां 
देखीं, बच्चे तो बहुत देखे । तब मालूम हुआ कि मनुष्य में जीते रहने 
की अद्भुत शक्ति है और इसीका नाम जीवन-शक्ति है। मनुष्य अंपने 
अंज्ञान के कारण इसपर जुल्म करता है। फिर भी यह तो अपने करिरमे 
दिखाती ही रहती है । कहिए कि दवा इस' जीवनश क्ति को रत्ती भर भी 
बढ़ा सकती है, तो यह गलत होगा । घटा तो बेशक देती हैः। 
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जीवन-झक्ति प्रकृति! की देन है। प्राकृतिक उपायों से ही यह बढ़ती 
है| यह बढ़ती है धूप, ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, और बढ़ती है.उचित 
व्यायाम से । और घटती है गलत खाने से, ज्यादा खाने से, कम पानी 
'पीने से, अधिक भोग भोगने से, कम सोने से, आलस्य से, प्रमाद से, बुरे 
विचारों से, तंग घरों में रहने से ।. इसके घटने और बढ़ने के और भी 
बहुत-से रास्ते हैं । उनमें से आपको नमूने के सिर्फ दस-पांच बता दिये 
गए | 

अक्सर खोई हुई जीवन-शक्ति अपने-आप भी जाग पड़ती है और 
रोगी को बचा लेती है। इसीलिए आप खुद बीमार पडे तब भी और 
आपके धर कोई बीमार पड़े तब भी, आप निराश न हों । कभी यह न 
समके कि रोग भयंकर है, स्थायी है, नहीं जायगा । अगर हर. बीमार 
पड्नेवाला मर जाता होता तो अवतक दुनिया कबकी खाली हो गई 
होती, रहने की जगह की इतनो तंगी न रह गई होती और न पांच 
सात दशकों में आबादी दूनी हो गई होती । बीमारी तो हर घर में 
दिखाई देती है, पर उसमें से मरते कितने हैं ? सैकड़ों में दो-चार भी 
तो नहीं मरते । आप अपनेको उन दो-चार में क्यों मानते हैं ? रोगी बहुत 
करके कुदरत की कृपा से ही अच्छा होता है, उसके लिए बहुत अधिक 
दौड़-धूप, चिता, परेशानी फिजूल है । उससे लाभ के बदले हानि पलले 
“पड़ती है | 

itt घबराते इसलिए हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि रोग हुआ 
क्यों है और भगाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। आज तो हर रोग 
को आदमी भयंकर मानने लगा है, जबकि होते हैं बहुत कम रोग 
"भयंकर | 

रोग के मामले में वंद्य-डाक्टरों ने हमें सदा मूढ़ रक्खा है । यह आम 
र्याल है कि हम अपने रोग का इलाज आप नहीं कर सकते । पर मैं आपसे 
कहता हूं कि हम अपने रोग का जितना अच्छा इलाज खुद कर सकते 
हैं उतना कोई चिकित्सक क्या करेगा, बशार्तेकि हमें इस इलाज का 
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ज्ञान हो । , आपको इस कला का कुछ-कुछ ज्ञान गोरखपुर के 'आरोग्य' 
HATHA कराया जा सकता है । आज आप पहला सबक यह लीजिए कि 
-रोग से निराश न हों । हमेशा अच्छे होने की उम्मीद रखकर चलें। मेरे 
'पास कोई निराश आता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। उपचार 
' “बताने के पहले मुझे उसके दिमाग से निराशा दूर करने की जरूरत 
पड़ती है। इसलिए रोगी से मेरे यह सवाल करने पर कि तुम्हें जीने 
की पूरी-पूरी इच्छा है, रोगी अचम्भे में पड़कर कहता है, जीने की इच्छा 
किसे नहीं होती ? “तो फिर क्‍यों समझते हो कि मेरा अच्छा होना' 
मुद्दिकल है?” | 
« अपने रोग को भयंकर समझ लेने की वजह से ही रोगी बहुत ज्यादा 
दिक्कतों में फंसता है । जैसे बड़े शत्रु को मारने के लिए बड़े उपादान 
“की जरूरत समझी जाती है aa ही अपने माने हुए बड़े रोग को दूर 
करने के लिए बड़े डाक्टरों की भी । बड़े डाक्टर-वंद्यों की तलाश में 
रोगी हैरान हो जाता है। लेकिन दुनिया में कोई बड़ा setia नहीं 
"देखा गया, जो जाते ही रोगी को आराम कर दे | डाक्टरों में न कोई 
बड़ा होता है, न छोटा | हमीं रोगों को बड़ा माननेवाले होते हैं और 
हमीं डाक्टरों को भी । जैसे 'ऊंची दूकान फोका पकवान' वंसे बड़ा 
डाक्टर बड़ा ठग | यों तो मनुष्य को सभी बातों में अधिक-से-अधिकः 
स्वावलम्बी STAT चाहिए, पर स्वास्थ्य के वारे में तो उसे सर्वप्रथम 
'स्वावलम्बी बनना चाहिए और यह बड़ा आसान है । ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ 


Oo 


और FAT कहता ? 


मैंने पूछा, “कहिए नारायण, कहां चले ?” .. 

बोले, “मुरलीधरजी की तबीयत खराब हो गयी aT” 

“क्या हुआ था ?” 

“पेट में और सारे शरीर में वायु हो गई। दिमाग पर असर हो गया, 
दिल घवराने लगा, दस्त हुए, उल्टियां हुईं । 

“अब क्या हाल है ?” 

“अब तो ठीक है । थोड़ी कमजोरी है। यों तो उन्होने प्राकृतिक 
चिकित्सा का ही आश्रय लिया था, कई दिन से कुछ खाया-पिया नहीं, 
और भी एक-दो दिन, जबतक बिल्कुल ठीक न हो जायं, कुछ खाने-पीने 
का इरादा नहीं है। लेकिन कल डाक्टर -“'को बुलाया तो वह बोले कि 
बिना कुछ ठोस खूराक के यह वायु नहीं जायगी | इससे वह दुविधा में 
पड़ रहे हैं । चाहते हैं कि आप ज़रा उन्हें देखकर सलाह दें कि खायं 
कि न खायं । gs a 

मैंने कहा, “भाई, इसमें सलाह-मशविरे की क्या जुरूरत है ? बंगला 
में एक कहावत है : 

“खाई कि ना खाई, ना खायोयाई उचित ।” 

--मन में दुविधा होने पर खायं या नहीं, न खाना बेहतर St 

इसी कहावत का दूसरा टुकड़ा यह 
“जाई कि ना जाई, जायोयाई उचित 1” 
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--शंका हो कि पाखाने जायं या न जायं, तो जाना ही भला है । 
मेरी सलाह लीजिए तो मैं तो यहां से वेठे-बेठे ही कहता हूं कि 
एक-दो दिन न खायं तो कुछ बिगड्नेवाला नहीं है । बनेगा ही। ° 
नारायण ने शायद समझा कि मैंने बेगार टाल दी । 
“ठीक है, तीन बजे मैं आ सकूंगा | 
मैं गया, देखा, मुझे मरीज बहुत खुश जान पड़े । 
उन्होंने सुनाया कि ऐसे हुआ, यह मानसिक विश्राम करने को कहा 
करते हैं, वह बात अब मेरी समझ में आती है । इस बीच मानसिक पीड़ा 
भी बहुत रही। अब पेट वगेरा साफ हो जाने से और इधर न॑ खाने से 
भन बहुत प्रसन्न है, कई दिन से कामकाज से भी किनाराकशी कर 
` रखी है। 
इसके बाद वायु-निवृत्ति के लिए डाक्टर की ठोस ख्राक की बात 
चली । 
उनकी बाते सुनने के बाद मैंने कहा, “मैं डाक्टर द्वारा शापंको दी 
गई ठोस भोजन की राय का समर्थन करने में अपनेको असमर्थ पाता हूं । 
. डाक्टर अकसर भोजन की बात आंख मूंदकर करते हैं। रोगी पूछता है 
तो कुछ इधर-उधर की बता देते हैं, अन्यथा उन्हें भोजन से ज्यादा लेना- 
देना नहीं रहता । उनका तो सब दारमदार, सारी दुकानदारी, दवा 
पर चलती है । अगर आप कुछ खाकर गड़बड़ भी पैदा कर लीजिए तो 
डाक्टर आपको दोष नहीं देगा । हां, अगर आपने उसंकी दी हुई कोई 
दवा उसके बताए वक्‍त पर नहीं खाई तो जरूर कहेगा कि “फिर तो 
गड़बड़ होनी ही थी?” 
उसी बात-चीत के दौरान में एक डाक्टर मित्र हाथ में आला 
(स्टीथिसकोप) लिये आ पहुंचे । रोगी ने मेरी ओर मुखातिब होकर 
कहा, “देखिए, ये ऐसे डाक्टर हैं कि परसों इनके यहां आदमी भेजा था, 
भेरी इतनी खतरनाक हालत थी, और आज पहुंचे हैं !'' ` 
डाक्टरसाहब ने माफी मांगते हुए कहा, “क्या करूं भाई, छुट्टी हो 
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सो आऊं ?” इधर-उधर की दो चार बातें और करने के वाद डाक्टर 
जे मेरी ओर दृष्टि करके कहा, “अच्छा, आप मुझे यह बतलाइये कि 
जिस आदमी को धीरे-धीरे खाने की फुसंत न हो और खाने के बाद उसे 
उलटी हो जाती हो, वह क्या करे ?” 
मैंने अन्दाज तो कर लिया कि डाक्टर अपनी ही विपत्ति गा रहे हैं, 
'पर मैं कुछ कहूं, इसके पहले ही मरीज ने कहा, “यह इन्हीं की हालत 
“है । इनके पास इतने रोगी रहते हैं कि इन्हें खाने तक की फुसंत नहीं 
मिलती । हाऊ-हाऊ खाते हैं और फिर कं करते हैं 0” ; 
मैंने डाक्टर से कहा, “मैं क्या जवाब दूं इसका 4* आपको इतना तो 
'खुद ही सूझ जाना चाहिए कि आपको धीरे-धीरे खाना चाहिए ।” 
वह बोले, “यह नामुमकिन है । मुझे धीरे-धीरे खाने की फुसंत ही 
"नहीं ।” 
इसपर मैंने कहा, “तो ऐसा खराब स्वास्थ्य लेकर आप कबतक चलेंगे! 
-कूने की पहचान के हिसाव से आपके चेहरे पर काफी सूजन है, आंखें 
“छोटी हो रही हैं, उधर पेट आगे निकल रहा हैं । यह सब तो खतरनाक 
"लक्षण हैं ।” 
“पर मैं क्या करूं, रोगी मुझे फुर्सत ही नहीं लेने देते ! ” 
तव मैंने दूसरा रुख लेकर कहा, “तो कोई हजे नहीं, चलने दीजिए 
"जबतक चले, कुदरत खुद आपके लिए कुछ-न-कुछ इंतजाम करेगी ।” 
पाठक ही बतलायें, मैं और क्या कहता ? ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Y 
f g 
ऊधो का लेना माधो के सिर 


एक वार झांसी में नागपुर की किसी रंग कंपनी के एक एजेंट का 
साथ. हो गया । कहने लगे, “दो दिन से तबीयत खराब हो रही है ।” , 
मुझे किसी की तबीयत खराब की वात में मजा आता है, इसलिए नहीं 
कि दूसरे के दुःख से मेरे मन को सुख होता है, बल्कि इसलिए कि बीमारी” 
के नये-तये कारण सुनने को मिलते हैं । मैने पूछा, Ha खराब हुई ?'' 
बोले “ठंडी से, दो दिन से पानी जो बरस रहा है ।” मैंने कहा, “ठंडी 
तो स्वास्थ्य सुधारती है ।' बोले, “जगह-जगह का पानी बदलने से गड़बड़ 
हो जाती है । आज यहां का, कल वहां का । जो जहां रहता है, उसे वहां 
का पानी जंचा रहता है ।'” 

इसके बाद मैंने कुछ कहा न सुना, और सोचने लगा कि सचमुच 
पानी बदलने से तबीयत बिगड़ने का कोई ताल्लुक है क्या ? अगर पानी 
बदलने से ही तबीयत विगड़ती है तो फिर मेरी क्यों न विगड़ी ? ८-१० 
दिनों से घर से बाहर ही तो हूं तो क्या उस भाई ने झूठ कह दिया? 
नहीं, उसके चेहरे पर प्रत्यक्ष ही सुस्ती-सी जान पड़ रही थी । फिर क्‍या 
बात थी ? यही कि उस सुस्ती का कारण कुछ और था, और वह समझ 
कुछ और ही रहे थे । साधारणतः हुआ यही करता है । 

परदेश में तकलीफ अनिवार्य है-'परदेस कलेस नरेसन को? | खाने" 
की, पीने की, सोने की, शौच की, सभी तरह की दिक्कतें होती हैं । 
मानसिक परेशानी भी रहती है । अक्सर लोगों को कुछ खास तरह का 
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खाना खाने की आदत रहती है, सफर में उसका इंतजाम नहीं हो पाता fi 
कई लोग घर जितना खाते हैं, सफर में उससे ड्यौढ़ा-दूना खा जाते हैं । 
इसके पक्ष में एक मजेदार दलील एक दोस्त दिया करते हैं कि गाड़ी में 
“हचका” लगता है, इससे खाना जल्दी से नीचे उतर जाता है और भूख 
लग आती है ! तब तो बैलगाड़ी और ऊंट की सवारी पर और भी ज्यादा 
भूख लगनी चाहिए ! बात यह होती है कि ठाले-वेठे क्या करें, खाने- 
पीने में कुछ वक्त काटते हैं, सिगरेट-बीड़ीवाले सिगरेट-बीड़ो से । घर में. 
दस HHA होंगे तो सफर में वीस जरूर HHT | “हारे को बिसराम तमाखू_ 
बापड़ी (बेचारी) । और हर आदमी साथ में पानी कः इंतजाम नहीं रख 
पाता या रखता, इसलिए कम पानी पीता है, जिसका परिणाम सुस्ती 
होती है । पीने का पानी भौ गंदा मिलता है | भौड़-भाड़ में दम घुटने 
और एक स्थान पर बैठे रहने की वजह से थकान आ सकती है | कोई 
सामान न उठा ले जाय, इसकी चिता बनी रहती है । रात को सोने को 
जगह न मिली तो फिर सुस्ती का क्या कहना ! जो रोज आठ घंटे सोता 
है वह घर ही किसी दिन दो घंटे कम सोये तो उस दिन कम-से-कम चार 
घंटा सुस्ती रहेगी, रात-भर न सोए तो १६ घंटे और कभी-कभी तो दो- 
तीन दिन तक उसका असर बना रह सकता है | रात को नींद न आने. 
पर खाया हुआ हजम नहीं होता, न सुबह पेट साफ़ होता है । रेल में 
कब्ज साधारण बात है । भोजन न पचा, पेट साफ न हुआ, उसपर नींद 
न आई तो सुस्ती छोड़ स्फूति कहां से आयेगी ? इन दशाओं में दोप 
पानी बदलने के मत्थे मढ़ना 'ऊधो का दोप माधो के सिर” लगाना है | 

एक बार मैंने कुछ मुसलमान सज्जनों को देखा, तीन थे, पर होटल- 
वाला भूल से थालियां ले आया चार । एक थाली का भोजन एक व्यक्ति 
के लिए काफी था, पर उस भाई ने, जो मंडली में मुखिया था, डेढ़ आदमी 
का खाना अकेले खाया होगा । शरीर से तो दुबला-पतला ही था । मैंने 
शाम सिर्फ चार केलों पर बिताई । वही भाई मुझे केले खाते देखकर 
बोले, “केला बड़ी भारी चीज है । छाती पर जाकर जम जाता है। इस 
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“भाई को यह तो क्या पता कि खाई हुई चीज छाती पर नहीं, पेट में जाती 
“है ! पर मतलब इनका पेट से था । आइए, इनके इन संस्कारों की जड़ 
का पता लगावें.। क्या ये कभी हफ्ते-दो हफ्ते सिर्फ केलों पर रहे होंगे 
और परिणाम का ठीक-ठीक अनुभव किया. होगा ? न,वहुत करके तो 
‘ae किया होगा कि. जब-तव दो-चार कच्च्रे-पक्‍्के केले भोजन के पहले 
खाये होंगे और वाद को छककर भोजन किया होगा, अथवा अपने ही जैसे 
दुसरे दोस्त से सुन-सुना लिया होगा । ऐसों की राय की कोई कीमत मानी 
जा सकती है ? पर लोग बिना किसी हिचक के इस तरह की राय देते 
और काम करते Wa हैं। इसी यात्रा में केलों के खिलाफ एक राय और 
म्सुन चुका था | 
मेरे निकटस्थ मित्रों में.अनेक हैं, जो महीनों एक वक्त केले और दूध 
पर रहे हैं । शाम का भोजन आठ दिन मेरा दो खूब अच्छे पके केले और 
आध सेर दूध रहा । जो बिना विचारे बिना किसी तजरबे के, केलों को 
दोष देते हैं, उन्हें तो केला जरूर नुकसान करेगा | 
लोग भगवान के मामले में अकल लगाते हैं, “वह है या नहीं, इस 
"पर बहस करते हैं, पर खान-पान में मूढ़ संस्कारों को आंख मूंदकर मान 
सेने में कोई सोच-संकोच नहां करते । खजूर नहीं खायेंगे, इसलिए कि 
बह गरम करता है, अमरूद नहीं खायेंगे, इसलिए कि वह सर्दी लाता है, 
-उसके एक-एक बीज में एक-एक घड़ा सर्दी होती है, दही से इसलिए दूर 
भागते हैं कि उससे पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, दूध से इसलिए नफरत 
है कि उससे गांठ पड़ती हैं, पुड़ी-पकोड़ी इसलिए खाते हैं कि स्वाद लगती 
हैं, हलुवा भी इसीलिए खाते हैं और साथ यह भी समझते हैं कि उससे 
ताकत मिलती है। तरकारियों में मिच॑-मसाला, दूध में चीनी, दही में 
नमक इसलिए खाते हैं कि अच्छा लगता है । जो चीज स्वादिष्ट लगती 
है उसके बारे में बहुत जांच-पूछ के aes में नहीं पड़ते । स्वाद असली 
कसोटी है अच्छे होने की ! संतरे कंसे खायं । सर्दी हो जायगी, रस जो 
ठहरा ! रसवाली सब चीजे सद ! सब भोजनों को लोग गर्म-सदं, इन 
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दो हिस्सों में ate लेते हैं । धारोष्ण दूध पसंद नहीं आता । इसी दूध को 
जला-पकाकर तैयार किये हुए खोये के पेड़े-बर्फी उन्हें बहुत पसंद आयंगे ।' 
मठा उन्हें नहीं रुचता, पर उसीमें थोड़ा बेसन डालकर कढ़ी कर ली तो 
चावः से खायंगे । रूप-रंग विगाड़कर--जिसे ag वना समझते हैं--खाना 
लोगों को पसंद है । स्वादिष्ट भोजन वह समझा जाता है, जिसमें कई 
चीजों का मिश्रण हो | बढ़िया खीर तब समझी जायगी जब खूब तो कढ़ 
गई हो, और ऊपर से रंग लाने को केसर | इसी तरह सादे चावलों से 
तृप्ति नहीं होती, चावल चाशनी में पके और उसमें घी, मेवा और केसर 
ऊपर से पड़ा हो । भोजन स्वादिष्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि खूब 
खाया जा सके । शरीर को कंसे भोजन की जरूरत है, इसके विचार की 
तो जरूरत ही नहीं समझी जाती, और कितने की जरूरत है, इसका' 
ख्याल भी फालतू समझा जाता है । सीधा पैमाना है जितना पेट में समाये, 
खाओ । लोग कहते हैं, ज्यादा कोई खा ही कंसे सकता है, जितनी भूख 
होगी, उतना ही तो खायगा, ज्यादा पेट में समायगा ही कंसे ? ज्ञान ही 
नहीं हमें इस बात का कि हमारा पेट पीतल के लोटे की तरह नहीं है 
कि सेर नाप का है तो उसमें सवा सेर चीज नहीं समा सकती | वह ऐसी 
चीज से बना. है कि उसमें फैलने की बड़ी गुंजाइश है, इसीपर किसी ने 
कहा है “खाय जितनी भूख, सोये जितनी नींद 1” कई आदमी ऐसे देवे- 
सुने गये हैं कि जो दो-दो,चार-चार सेर खाना एक साथ खा जाते हैं। 
उनका पेट कोई खाख तौर से बड़ा नड़ीं होता । मेरे दोस्तों में एक भाई 
हैं । ७०-८० रसगुल्ले एक वार में खा जाते हैं । वह कोई पहलवान नहीं 
हैं, न लंबे डीलडौ ल के, ठिंगना साधारण कद है, हाथ-पेर मामूली, पेट 
अलबत्ता छोटी हांडी-सा निकला आ रहा है । हाथ-पं रों के जोड़ों में ददे 
की शिकायत शुरू है । आपको शायद ही कोई ऐसा पेटू मिले, जो किसी- 
न-किसी रोग का शिकार न हो । अधिक भोजन विष के समान है । पेटू 
को चाहिए तो मर ही जाना, पर कुदरत की मेहरबानी है कि वह बचा 
रहता है | 
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जैसे हम खाने की भूलों के कारण बीमार पड़ते हैं, वैसे ही अन्य अनेक 
“भूलें हमें बीमार डालती हैं, पर हम इन सबका दोष कभी हवा के, कभी 
-धूप के और कभी पानी के सिर मढ़ देते हैं । 

अपने गलत कामों का इलजाम हम चाहे जितनी चालाकी से दूसरों 
"के सिर लगायें, हम सजा से नहीं बच सकते । ७ 
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एक दिन सुबह घूमने जाते हुए रास्ते में, एक फैटहाल बंदुकधारी 
'चिड़ीमार मिला। वह आगे-आगे था, हम लोग पीछे-पीछे। बात चलाने 
को मैंने पूछा, “क्यों मियां, इस बंदुक से क्या काम लेते हो ?” 

“बाबू, चिड़िया मारता हूं ।” 

“ठीक निश्ञाना लगा लेते हो ?” 

“लग भी जाता है, नहीं भी लगता ।” 

सामने रेल लाइन के टेलीग्राफ के तार पर एक कोयल बैठी 'झोटे' 
ले रही थी । मैंने पूछा, “इसे मार सकते हो ?” वह जवाब दे, इसके 
'पहले मेरे साथी डाक्टर ने कहा, “अच्छा इसे मारकर दिखाओ ।'' 

मैं जानता था कि इतना कहने मात्र से ही वह बंदूक चलाने को 
नैयार-नहीं हो जायगा, क्योंकि वह हर चिड़िया को मारता नहीं चलता | 
वह कोई शौकीन शिकारी थोड़े ही है, वह तो उसी चिड़िया को मारेगा, 
जिससे उसे चार पेसे की आमदनी होगी । तो भी मैंने कहा, “नहीं, 
अंगर हमारे कहने से यह बंदूक चलाए और कोयल मर जाय तो इस 
याप के भागी हम होंगे 1” . 

चिड़ीमार ने उस बात का कुछ जवाब भी नहीं दिया ? 

मैंने पूछा, “तुम कौन-सी चिड़िया मारते हो 2” 

` बह बोला, “tsa, हारिल।'' 
. “और?” 
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“और बहुत किस्म की ।” 

“अच्छा, एक पंडुक कितने की बिकती है?” 

“रुपये को तीन 1” 

“उसमें मांस कितना होता है ? 

“डेढ़ छटांक |” 

“रोज कितनी मार लेते हो ?” 

“सात-आठ ।” 

“एक चिड़िया पीछे छर्रा-बारूद कितने का लग जाता है?” 

“एक आने का ।” 

“हारिल कितने को विकता है?” 

“बारह-चौदह आने को ।” 

“उसमें कितना मांस होता st” 

“पाव-सवा पाव 1” 

“अच्छा, मियां, यह कहो कि तुम सुखी हो कि दुखी ?”' 

बोला, “मेरी सूरत-शक्ल से ही देख लीजिए 1” 

मैंने कहा, “भीतर की बात बताओ । ऊपर से दुखी दिखाई देने- 
बाला भीतर से दुखी हो ही, यह जरूरी नहीं है। ऊपर का अंदाज कोई 
सही अंदाज थोड़े ही है।” 

' बोला, “सुख कहां है, शाम को घर लौटता:हुं, वेचता हूं, खाता- 
पीता हूं, सो जाता हूं । सवेरे उठकर फिर बंदूक कंधे पर घरकर इसी 
काम के लिएं चल पड़ता हूं। सुख का कया लेना-देना है !” 

“बाल-बच्चे कितने हे? 

“दो लड़के, तीन लड़किंयां। लेकिन कोड़ी-भर भी हों तो क्या, जब 
पेट, ही नहीं भरता !'' 

उसके इस कथन के बाद ALT आगे कां सवाल बिलकूल बेमानी था । 
तब भी मैंने मजाक के तौर पर पूछा, “कहो, बॅक में कुछ जमा किया है ?” 

“लाखों! जब जबानी ही जमा-खचं करना है तो कम क्यों कहा जाय!” 
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“अच्छा, शहर में कुल कितने चिड़ीमार होंगे ?” 
“पंद्रह | ; 
“उनमें हिंदू कितने होंगे ?” 
“सात-आठ ।” 
ली तुम्हारी मारी हुई थे चिड़ियां ज्यादा कौन खरीदता हे” 
fre चि 
"हिंदुओं में कौन जात ?” 
“सब जात 1” 
मैंने पूछा, “ब्राह्मण, अग्रवाल, मारवाड़ी भी खरीदते हैं?” 
“नहीं, वे नहीं खरीदते । बनिए, सुनार, कायस्थ, बंगाली वगैरा 
खरीदते है ।'' 
“तुम चिड़िया मारने जाते कहां हो ?” * 
“देहात में ।” 
“जन्ती जंगल (रिजवं फारेस्ट) में नहीं जाते ! वहां तो बहुत तरह 
के पक्षी होंगे” '` 
“नहीं, वहां का लेसन (लाइसेंस) मेरे पास नहीं है और वहां का 
लेसन मिले तो उसमें मादा को मारने की मनाही रहती है।” उसने 
मुझे एक तत्त्व की वात बता दी कि जातिःरक्षा के लिए नर से मादा 
अधिक संख्या में चाहिए । ५ 
“अच्छा, लोग चिड़ीमारों को कंसा समझते हैं !” 
“सवेरे मुंह देखने से भी नफरत करंते हैं, और है भी यह काम ऐसा 
ही, बाबू । 
“तुम्हारे लड़के क्या करते हैं ?” ' 
“नोकरी ।” 
“उन्हें यह काम क्यों नहीं सिखाया ?” 
“अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि कोई इस बुरे काम में न लगे ।” 
“तब तुम क्यों लगे ?” 
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“अब यह मत पूछिए ।'. | : 

पक्षियों के वारे में मैं उससे बहुत-सी जानकारी ले सकता था, 'लेकिन 
हमारे रोज के साढ़े तीन मील पूरे हो गये थे। उसे आगे जाना था और 
हमें साढ़े तीन मील वापस आना था । मैं वापस आते समय सोच रहा 
, था कि इस चिड़ीमार को क्या दोष दिया जाय, यह तो अपने और अपने 
'बाल-बच्चों के पापी पेट के लिए यह Far करता है और समझता भी है 
(कि मैं पाप-कर्म करता हूं । बड़ा अफसोस तो हमें अपने उन भाइयों पर 
करना चाहिए कि जो आदमी होकर आदमी को मारना सिखाते हैं, परा- 
मशे और पैसे देकर नर को ही नहीं, मादा और . उसके बच्चों तक को 
मरवाते हैं और धर्मात्मा बनने का ढोंग रचते हैं । चिड़ीमार बुरा या यें 
मनुष्यमार ! 

कुछ धर्मध्वजी लोगों को हत्या करने को उकसाने के लिए धर्म- 
शास्त्रों का सहारा लेने से भी नहीं चूकते । नीचे के इलोक का हवाला 
देकर मुसलमानों को आततायी करार दे दिया गया : 
अग्निदो गरदइचेव झस्त्रपाणिर्घनापहः । 
क्षेत्रदारहरश्चेब' षडेते ह्याततायिनः N 
आग लगानेवाला, विष देनेवाला, मारने के लिए हाथ में शस्त्रवाला, जोरू, 
जमीन और जर को हरनेवाला, लक्षण गिना कर फतवा दे दिया गया। 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
आततायी को आता देखो तो बिना विचारे उसे मार दो । 

' यहाँ मैं आततायी के लक्षणों की बारीकी में नहीं उतरूंगा । अगर 
सहौ तरह से घटाए जायं तो व्यवस्था देनेवालों पर ही ये लक्षण मजे में 
gz जायंगे | जो आदमी बिना विचारे कोई काम करने की सलाह दे, 
उससे बढ़कर भयंकर कदाचित ही कोई दूसरा होगा। ऐसे लोगों .को तो 
-पागलखाने में रखकर उनका इलाज कराना चाहिए | मु 

“शास्त्र के -एक वचन के अनुसार वे ब्रह्महत्यारों की श्रेणी में; आते 
हैँ । विदुरजी कहते है: | an 
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विदवस्तस्यंति यो दारान्‌ यझ्चापि गुरुतल्पगः | 
वृषली पर्तिद्विजो यशच पानपइचेव भारत ॥ 
आदेशकूद्‌ वृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकरच यः। ९! 
शरणागतहा चेव AAA AVI: समाः । 
एतेः समेत्य कत्तंव्यं प्रायश्चित्तमिति श्रुति: ॥ i 
-णहे धृतराष्ट्र ! वेद का कहना है कि जो आदमी अपने पर विदवास 
करनेवाले की स्त्री से, गुरुपत्नी से, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से 
समागम करता है, जो ब्राह्मण शराब पीता है, जो मजदूरों से मुफ्त बेगार 
कराता है, जो ब्राह्मणों की आजीविका का नाश करता है, जो ब्राह्मणों. 
से दासत्व कराता है और जो शरणागत को मारता है, उन सबको ब्रह्म- 
हत्यारे के समान जानना । इनसे 'भेटा' हो जाय तो प्रायदिचित्त करना | 
क्या इसपर अधिक टीका-टिप्पणी की आवश्यकता है ? @ 
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मुभे अवतक मिले हुए अनेक साधुओं में से श्री केशवस्वरूपजी को 
सबसे अच्छी छाप रही मन पर । ये सच्चे निःस्पृह, त्यागी । सन्‌ १६२४ 
में गोरखपुर में गीता प्रेस शुरू हुआ था । वहां वह मेरे पास “सिद्धान्त 
दिग्दशंन' पुस्तक छपाने आये थे । एक वर्ष के करीव पास रहे । याद 
नहीं पड़ता कि एक दिन भी इनके लिए मन में अनादर आया हो। त्यागी 
अवसर अकड़ का त्याग नहीं कर पाते, पर वह अत्यन्त AGT । हठ- 
योग की कई विशेष क्रियाएं हम लोगों ने साथ-साथ सीखी (पुस्तक 
. छपवाकर वह ऋषिकेश चले गये | एक वार वहां भट हुई, बीच में एक- 
दो पत्र भी आये । फिर तीस-पेतीस साल तक उनका पता नहीं रहा ।' 
एक दिन बातों-ही-बातों में जसीडीह के एक पंजाबी साधु श्री प्रीतम- 
दास से पता चला कि वह श्री केशवस्वरूपजी से पढ़े हैं । उनके बताये 
पते पर पत्र लिखा, पर जवाब न आया । । 

छः महीने के करीब हुए गोरखपुर से श्री विट्ठलदास मोदी का पत्र 
आया कि श्री केशवस्वरूपजी उपचार के लिए वहां पहुंचे हैं । मैंने यहां 
भेज देने को लिखा । उत्तर मिला, उपवास शुरू कर रखा है, पूरा होने 
पर जसीडीह आयंगे । 

इकतालीस दिन का उपवास करके वह दुग्ध-कल्प के लिए यहां आ 
गये । उन्हें सिवाने मैं और श्री रामेशवरजी टांटिया (भूतपूर्व संसद- 
सदस्य) स्टेशन गये । उपवास के कारण काफी दुबले हो गये थे और 
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चालीस.साल वाद देखा तो शरीर में भी काफी फर्क पड़ा दिखाई दिया । 
शरीर काफी. दुर्बल था, पर रोग-मुक्‍त हो गया था । i 
: हमारी आखिरी भेंट के बाद का, .रोग का और इतने लम्बे उपवास 
का उनका बतलाया. हुआ विवरण, जो श्री लोलाकंप्रसाद (काशी) ने 
उनसे दरियाफ्त करके, लिखा था: “ऋषिकेश में भिक्षा के लिए तभी 
निकलते थे जब भूख असह्य हो जाती थी । तब खूब कसकर खा लेते, 
फिर कई दिन न खाते | इस गलत तरीके ने शरीर को रुग्ण कर दिया। 
“वहां घूमते-फिरते गंगा-किनारे फर खाबाद आ गये [गरमी में एक 
दिन भिक्षा के लिए निकले तो लू लग गई । सेवाशुश्रूषा के अभाव में 
दशा खराब हो गई। प्रमेह हो गया, स्वप्नदोष होने लगा । शरीर क्षीण 
होता गया। शीर्षासन से लाभ की कल्पना करके वह शुरू किया । तीन 
घंटे तक बढ़ाते गये । (शीर्षासन तीन मिनट करना काफी होता. है-- 
सं०) शरीर सूखता ही गया । इसी बीच, वहीं की एक पाठशाला के 
पण्डितजी ने कहा कि इतनी देर के शीर्षासन के लिए तो रोज एक पाव 
घी खाना चाहिए.। (एक पाव घी खाकर भी तीन घंटे शीर्षासन क्यों ? 
घी और शरीर दोनों की वरबादी ।--सं०) खैर, शीर्षासन छोड़ा । 
“वहां से प्रयाग पहुंचे । संयोग से विरक्त मंडलेइव्र श्री स्वामी 
'अनन्तप्रकाशजी से भेंट हो गई । उनसे तीन साल तक वेदान्त के ग्रन्थों 
का अध्ययन करते रहे । एक वंद्य की दवा भी लेते रहे । एक बार रोग 
दबकर कुछ दिनों बाद प्रमेह फिर उभरा और इस वार साथ बवासीर 
भी लाया । बवासीर का आपरेशन कराना पड़ा सारे शरीर में वायु 
का प्रकोप बढ़ गया | दशा बिगड़ती गई | फिर वैद्यों की शरण गये । 
उन्होंने संखिया, सिंगरफ और चांदी, सोने की--नाना प्रकार की-- 
भस्मे खिलाई | एक वार कुछ फायदा नजर आता, फिर उसी हालत में 
पहुंच जाते । बीमारियां बढ़ती ही गईं | साथ-ही-साथ उम्र भी साठी 
आ गई--“पानी बहता भला, साघु रमता भला” के उपासक ठहरे, रमते- 
-रमाते जोधपुर जा पहुंचे । रोग के साथ काया भी बढ़ गई थी--कुछ 
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स्थूलता आ गई थी--जोधपुर में कोई साधु मिल गये | उन्होंने प्राकृ- ु 


तिक चिकित्सा की सलाह दी । कुछ किया, थोड़ा लाभ भी हुआ । कुछ 
साहित्य मंगवाकर पढ़ा तो निश्‍चय किया कि किसी जानकार के पास 
जाकर ही चिकित्सा करानी चाहिए । आरोग्य मंदिर, गोरखपुर में पहुंच 
गये । वहां चिकित्सक की सलाह से ४१ दिन का उपवास किया । उप- 
-वास के दिनों में दिन-भर में ४ कागजी नीबू, आठ गिलास (४ सेर) 
पानी में लेते रहे । एक-दो मील घूमते भी रहे! एनिमा रोज लेते थे ॥ 
'जसीडीह में ४१ दिन का दुग्धकल्प किया । बढ़ाते-बढ़ाते रोज ११ सेर 
दूध तक पहुंच गये | जसीडीह में अबतक किसीने इतना दूध नहीं पिया 
था। वजन उपवास के अन्त में १४२ पौण्ड था, घटकर ११२ रह गया, 
-दुरधकल्प के अन्त में १५४ हो गया । 
स्वामी श्री केशवस्वरूपजी ने रोग और दवाइयों के संबंध में निम्न- 
लिखित पांच सूत्रों में अपने अनुभव प्रकट किये हैं : 
१. रोग का कारण अनियमित जीवन है | “है 
२. दवाइयां रोग को दबाती हैं और दूसरे नये रोगों को जन्म देती 
हैं। ` | 
३. उपवास रामबाण औषधि है । इससे असाध्य समझे जानेवाले 
रोग भी साध्य हो जाते हैं । उपवास से जीवन नया हो जाता 
है। 
४. दवा खाकर मरने से आत्म-हत्या करना अच्छा है । 
४. प्राकृतिक चिकित्सा ही रोग-मुक्ति का एकमात्र उपाय है । ® 
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एक पाठक लिखते हैं, “प्राकृतिक किकित्सा में धोचो--उकवत-- 
(एक्जिमा) का कोई इलाज हो तो बतलाइए। मेरे बहनोई श्री चंपा- 
लालजी इस व्याधि से दस साल से पीड़ित हैं । बहुत दवा की, अच्छी 
होकर फिर हो जाती है. 1” ; 

मेरा पूछने का मन होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में अच्छा इलाज 
er की बात कंसे उठती है ? डाक्टर-वैद्य को तो अच्छी दवा के बारे 
में पूछा जा सकता है, क्योंकि उनके यहां तो एक रोग की अनेक दवा- 
इयां होती हैं, और नित-नये रोग और उनकी नई-नई दवाइयां ईजाद 
होती रहती हैं । पर प्राकृतिक चिकित्सा के पास तो अनेक रोगों का-- 
नाम और लक्षणों से अनेक, पर वास्तव में एक-एक ही इलाज है ?” 
यह जानें तो अच्छा रहेगा और उसी जानकारी के सिलसिले में आपको 
अच्छा इलाज भी मिल सकता हैं । 

रोग क्‍या है ? शरीर का भीतरी कड़ा । कम या ज्यादा, उसमें कुछ 
ऊपरी सतह पर होता है और कुछ शरीर के भीतर 'मिना' होता है । 
रोगी को देखकर कूड़े की कमी या ज्यादती का, और अंदर वह कहांतक 
प्रविष्ट है, इसका अनुमान किया जा सकता है । गहराई में चला गया 
होता है तो उसे निकलने में देर लगती है। ; 

कितनी देर ? यह कोई कह नहीं सकता । रोगी की तसल्ली के 
लिए तो रोग की मियाद बतलाई जा सकती है। पर कोई सचमुच समझे 
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और दवा करे कि अमुक रोग अमुक समय में अच्छा हो जायगा तो 

कहना होगा कि चिकित्सक मूर्ख है । रोगी बताए गये समय में अच्छा 
हो जा सकता है, उससे पहले भी अच्छा हो सकता है, देर से अच्छा हो 
सकता है और ऐसे बीमार भी होते हैं, जो अच्छे नहीं हो सकते | यह्‌ 
निर्भर है इसपर कि रोगी की जीवन-शक्ति-कूड़े को निकाल फेंकने की 
ताकत--कितनी है । 

प्राकृतिक चिकित्सक रोग की चिता नहीं करता, वह तो रोगी की 
जीवन-शक्ति को बढ़ाने का यत्न करता है । वह मानता है कि रोग को 
तो कुदरत--शरी'रः-अपने-आप दुर करने की कोशिश करता है। दवा 
अक्सर उस ताकत को घटा देती है;। दावा यह किया जा सकता है कि 
दवा रोग दूर करती है।:बहुत बार जो बिना:कुछ किये-धरे, रोग अच्छे 
होते देखे जाते हैं, वे उसी कुदरत के स्वयं अच्छा करने के सिद्धांतानुसार 
होते हैं । जिसे कुदरत अच्छा. नही. करती, वह, लाख दवा करते. रहने पर 
भी अच्छा नहीं होता। फिर, यह दवा का ढोंग क्यों. ? दिल. की तसल्ली 
के लिए ? कोई भौ इलाज, जो-हमारी रोग से लड़ने की.ताकत को नहीं 
बढ़ाता, वह्‌ बेकार: है, हानिकारकः है । 

कुदरत ने हमारे शरीर में बड़ी -उदारता से रोग-प्रतिकार शक्ति 
भरी है, कोई अपने बुरे फैलों-- कर्मों से उसे खो दे तो हर “ae बशर 
- व्यक्ति उसमें शाह है--धनी है। 


डाक्टर-वेद्य कहते हैं कि रोगी को खूब खाना देना चाहिए, जिसमें - 


उसकी ताकत बनी रहे । कभी-कभी कहते हैं कि खाने से रोग से लड़ने 
की ताकत बनी रहती है । 

मैं कहता हूं, भलेमानस, अक्ल से काम लो । क्या व्यक्ति बीमार 
पड़ने के पहले Yet मरता था ? अधिकतर लोग तो ज्यादा खा-खाकर 
ही बीमार पड़ते Fl कहावत है, मनुष्य अपनी wa अपने दांतों से खोदता 
है, 'जो कम खायगा वह ज्यादा दिन खायगा' । इन दोनों कहावतों में 
ज्यादा खाने की बात को ध्यान में रखकर एक ढंग से-बहुत अच्छे ढंगसे 
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~कम खाने. की सलाह दी TSS । जब खूब खाते रहने पर भी व्यक्ति 
“बीमार: पड़ता है और कमजोर होता जाता है.तो यह सिद्ध है कि खाने 
-से रोग.से लड़ने की ताकत तो नहीं मिलती । डाक्टर यह कह सकते हैं 
कि अकेले खाने से यह ताकत नहीं मिलती, पर खाने के साथ दवा का 
* संयोग कर देने से; ताकत मिलती है । इसी कल्पना के अनुसार वहुत-से 
लोग खूब माल खाते हैं, दवा के बल पर । कहा जाता है कि दवा खुराक 
' पचाती है । इससे वड़ा झूठ और नहीं हो सकता. कि दवा खाना पचाती 
: है या भूख लगाती है। लेकिन रोगी 'आतं' रहता. है । गोसाईजी ने कहा 
है आदत के चित रहत न, Aq’ उसे जो जी,चाहे समझा दीजिए, उसे 
"तो कह दीजिए क्रि दवा के बल पर आसमान में पक्षियों की तरह उड़ा 
जा सकता है, तो शायद वह,उसपर भी विश्‍वास करेगा, जैसे 'अर्थी दोषान्न 
"पञ्यति' है, वैसे ही उसे भी समझिए | तकं उससे कौन करे, जैसे कुरान 
में पेगम्बर के शब्दों पर ईमान लाने की शतं है, वैसे ही डाक्टर के 
वचनों पर श्रद्धा रखने की। पर कभी-कभी जो कुछ फल होता-सा जान 
' पड़ता है, उसकी क्या वजह है ? बड़ी वजह तो रोगी की मूढता है और 
“छोटी-छोटी तो कई वजहें हैं । बहुत-सी दवाइयां गर्म होती हैं, उससे 
-अंदर दाह होता है, उसे शांत करने को कुछ चिकने पदार्थो की जरू- 
रत होती हे । पर दवा के वलपर घी-दूध पचाने का काम कुछ चंद रोज 
-हीःचलता है। फिर वह उखड़ जाता है । भीतरी खाया हुआ बाहर निक- 
लने लगता है। किसी रोग की शक्ल में निकले, या सूजन की शक्ल में। 
"काशी में मैंने एक नवयुवक को देखा, कमजोरी के लिए दवा खा रहा 
था । ऊपर से खूब दूध पीता था, मवखन खाता था । कहता था, कम- 
जोरी तो कुछ कम लगती है, लेकिन चेहरे पर उसके सूजन आई थी और 
चेहरा 'भभराया' हुआ था, जैसे आंव के रुक जाने से होता है । 
अब मैं खाने के विषय को यहां छोड़गा, नहीं तो खाने पर एक 
“लेख हो जायगा, जो मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे अब इस विषय पर आना 
"चाहिए कि जीवन-शक्ति कँसे बढ़ती है ? यह मैं वतला चुका हूं कि 
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खाने से बढ़ती तो खाते-खाते घटती क्यों ? अधिकतर रोगी तो खाने 
की वजह से ही बीमार पड़ते हैं, यों इसे रोगी से मंजूर कराना मुश्किल 
है। एक कहावत है 'अपनी अक्ल और दूसरे की दौलत हर एक को 
ज्यादा लगती है', इससे भिन्न एक कहावत बनानी हो तो कहेंगे, “अपना 
कसूर और अपना खाना हरएक को कम लगता है ।' कोई कबूल नहीं 
करता कि मैं ज्यादा खाता हूं । यही कहेगा, और क्या खाता हूं साहब, 
"यही थोड़ा-सा भात-दाल, दो-चार रोटी, साग, दूध, नाइते में मिठाई । 
जोडिये तो मालूम होगा जरूरत से ड्योढ़ा खा रहे हैं। पाचन-शक्ति से 
ज़रा भी ज्यादा खाया हुआ भोजन विष का काम देता है। कहा है, “अजीर्णे 
भोजनं विषम्‌--अर्थात्‌ जबतक पुराना खाया हुआ जीणे न हुआ हो -- 
पचा न हो, तवतक खाना जहर का ही काम करता है। न सही तेज 
जहर कि जो हाथ-के-हाथ अंत कर दे, पर धीरे-धीरे बहुत करके वह 
खाना मारता ही है। अन्न के वारे में कहा है, 'अन्न तारे, अन्न मारे । 
मात्रा में खाया हुआ तारता है, ज्यादा खाया हुआ मारता Ss | आदमी 
खाना: खूब चाहता है, लेकिन मेहनत से जी चुराता है, इसी को कहते हैं, 
“राम भजन को आलसी भोजन को हुसियार।' 
खाने से शक्ति मिलती है तव, जब आदमी स्वस्थ रहता है | अस्वस्थ 
होने पर तो, खाना रोकने से--वंद करने से गई हुई शक्ति लौटती है। 
इसीलिए अक्सर बीमारियों में कुदरत भूख वन्द करके हमें सबक देती 
है कि मत खाओ | पर हम हैं जो कुदरत की अवहेलना किये जाते हैं 
और डाक्टर-वेद्य इसमें हमारे मददगार बनते है । न खाने को कहनेवाला 
बाप का मारनेवाला-सा लगता है । रोगी का खाना बंद कराए | दो-- 
एक बीमारियों में तो खुद लोग खाना बन्द करने की सोचते हैं, जैसे 
मियादी वुखार वर्गरा । बाकी में तो कहते हैं, इसमें खाना बन्द करने 
को क्या जरूरत है ? कौन समझाए ऐसे नासमझों को कि सैकड़ों रोगों ` 
में खाना वंद करके फायदा उठाया गया है । पर लोगों ने जो ऊटपटांग ` 
संस्कार “बलौ अन्नगताः प्राणा: के ले रखे हैं । मैं 'अन्नगताः प्राणा: 
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का अर्थ करता हूं 'अन्नेन गताः,' अर्थात्‌ अन्न के कारण--ज्यादा खाने के 
कारण प्राण जाते हैं । पूर्वकाल में अधिक भोग के कारण क्षय की तथा 
अकाल मृत्यु की बीमारियां पढ़ी जाती हैं, पर अधिक खाकर मरनेवाली 
बीमारियों का उल्लेख कम ही मिलता । जो हो, आज का सम्पन्न समाज 
तो खा-खाकर ही मरता है, इसमें उसे डाक्टरों का सहारा और समर्थन 
प्राप्त है । 
आप कहते हैं कि आपके “वहनोई दस साल से पीड़ित हैं और दवा 
करके एक बार अच्छे होते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं ।' आप तो 
पटना में बैठे हैं, जो विहार की राजधानी है। वहां वहुत बड़ा अस्पताल है। 
बड़े-बड़े डाक्टर हैं, क्या वह एक्जिमा जैसी बीमारी के आगे मत्था टंक 
देते हैं? उनसे एक बार जाकर पूछिए कि फिर-फिरकर क्यों बीमारी हो 
जाती है ? 
आप उलटकर मुझसे ही यह प्रन कर सकते हैं। मैं कहता हूं, एक 
बार जाकर पूछिएं कि एक बार कूड़ा कम हो जाता है, बीमारी का 
जोर मर जाता है, फिर धीरे-धीरे कूड़ा इकट्ठा होता है, बीमारी फिर 
उभरती है । जबतक रोगी हमेशा के लिए अपना आहार-विहार न सुधारे, 
वह हमेशा अच्छा होने की उम्मीद नहीं रख सकता । 
मैं देखता हूं कि बहुत रोगी कुदरती इलाज से खूब लाभ उठाते हैं। 
लगता है कि हमेशा के लिए बीमारी ने इनका साथ छोड़ दिया | पर 
साल के भीतर-ही-भीतर वे लिखते हैं, साहब, FAT बताएं, हम फिर 
बीमार पड़ गये । यह क्या इलाज हुआ ? उसका मतलब यह रहता है 
- कि एक बार कपड़ा घुलकर उजला हो गया तो फिर चाहे जितना धूल 
में लोटे-पौटे, वह उजला-का-उजला ही रहना चाहिए । लेकिन कुपथ्य 
करके स्वस्थ रहना कैसे संभव है? जतन से रहो तो फिर बीमार न पडो । 
` पर जतन हमें सुहाता कहां है? ज़ रा-सी जिंदगी, इसमें जतन ही करते- 
करते मर जायं, कब खायें-पीयें, सुख भोगे ? कोई ऐसा उपाय नहीं है. 
कि हम इन्द्रियों के अनुचित मजे उठायें और उसके SEATS TN 


Reins 
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“उत्तर में बड़े दुःख के साथ कहूना पडता है कि.नहीं, कोई उपाय नहीं 
'है । पहले भी नहीं रहा और आगे.भी कभी होगा, इसमें बहुत शक है 
कोई दो दिन.आगे कोई दो दिन पीछे, कोई प्रकट में कोई गुप्त रूप से 
'कुकर्मो का कुफल भोगता ही है । कुदरत. को धोखा देना नामुमकित है। 
'कुदरत ने आपके अन्दर ही सब कारखाना रखा है, वाहर कुछ नहीं, 
जैसा करो वैसा भरो ।' सब स्वादों के साथ विष भी है । aga लोग 
'कहते. हैं, 'अब तो चैन से कटती है, आक़्वतकी . खुदा जाने ।' खुदा को 
जानने की.जरूरत ही नहीं होगी, आप. ही जानेंगे । 'जब टाट लगी 
कुटने तो खेरात लगी बंटने।' उस उक्त डाक्टर-वैद्य तलब होते हैं या 
महा मृत्युंजय, दुर्गासप्तशती के पाठ विठाये जाते हैं । बुराई करते वक्‍त 
तो सुझता नहीं, जब ठोकर लगती है तव 'अ (ह) Var’ करने लगते हैं । 
पहले बड़े-बड़े पापों का प्रायश्चित चांद्रायण आदि ब्रतों से हुआ 
करता था। रोगी को भी आप पापी ही मानें, उसके लिए भी यह उप- 
वास-रूपी प्रायश्चित होता है । अगर कोई. सही तरीके से उपवास करे 
तो उसके पिछले . मानसिक, शारीरिक सवः पाप घुल सकते हैं । लेकिन 
पाप धोने के वाद भी मन में बेईमानी .रखे--खाने पर मन चलाये--तो 
कैसे काम चले ? प्रायश्चित के समय तो .ईमानदार रहो | 
एक भाई यहां आये, उपबास करते रहे, खान-पान में सुधार चलाते 
"रहे और चोरी-चोरी गुड़ खाते रहे । दूसरे भाई रसाहार पर रहे और 
-चुपके-चुपके रोटियां खा लेते । कहिए, ऐसों का उद्धार कैसे हो ? तन 
“से, मन से--सव एक से आत्मोद्धार में लगें तभी उद्धार संभव है। 
आप के बहनोई ईमानदारी से अपना उद्धार चाहते हों तो यहां 
'भेजिये । गारंटी कोई नहीं कि एक्जिमा जड़ से चला जायगा । जड़ से 
“जा सकता है, कम होकर रुक सकता है और नहीं भी जा सकता | 
पिछले दिनों यहां एक भयंकर एक्जिमा का रोगी था । कई महीने 
"उसका इलाज हुआ । रुपये में बारह आने अच्छा हुआ | चला गया | 
यहां और भी कई एक्जिमा वाले आ चुके हैं। यहां से तो बहुत हृद तक 
-अच्छे होकर गये । पर आगे FAT हुआ उनका, इसका मुझे पता नहीं। ७ 
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तुम्हारी" 'भूखो घायां पतीज' के ढंग की एक कहावत कल ही मैने 
एक सभा में सुनी । 'भूखा, पतरी (पत्तल में) पड़े तब पतियाय, (पतीज)।” 
पर तुम श्रद्धा रखकर खाना मांगोगी तव न पाओगी ? तुमसे कोई कहे 
कि मुझे पंडित बना दो, तव मैं तुम्हारी शिक्षा की कायल होऊं, तो क्या 
कहोगी ? यही तो कि उदाहरण देख लो, फिर श्रम करो, काल पाकर 
पंडिता बत सकोगी । 

पुराने, यानी चालू इलाज, तो तुमने आजमा ही लिये हैं; इस (प्राकृत) 
इलाज को तुम नई चीज समझकर अपनाओ । मैं कहता हूं, फायदा न 
करेगा तो नुकसान तो कुछ न करेगा | फायदे के सम्बन्ध में संशय की 
बात इसलिए कहता हूं कि रोगी की शारीरिक दशा तो हमारे सामने 
होती है--और वह भी सब-की-सब सामने नहीं होती, रोगी कई चीजें 
कहना अनावस्यक समझता है, कह नहीं पाता, कुछ छिपा जाता है, कई 
चीजें रोगी के कुछ दिन निकट बसने से मालूम होती हैं, पर रोगी का 
मन तो तत्काल--व्यवस्था देते समय--हमारे सामने नहीं होता और 
मनुष्य के रोगी होने में मन का बड़ा हाथ होता है। रोगी के मन और 
शरीर दोनों का ही इलाज हो तो फायदा निश्चित हो सकता है । 

मेरे ख्याल से तुम्हारा शरीर और मन भी रोगी है। यदि तुम्हारे 


१. एक महिला के नाम पत्र 
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-मन में जीवन के प्रति मोह न हो, निराशा हो, तो कोई इलाज FATT 
“कैसे कारगर होगा ? नीतिकार का कहना है कि “अज रामरवतप्राज्ञो 
- विद्यामर्थं न चिन्तयेत्‌, गृहीत इव केदोषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ।” तुम्हें 
धर्म का आचरण करना--यहां 'धर्म' संकुचित अर्थ में लिया गया है -- 


carat परलोक का फिकर करना हो तो समझो, चुंडा मौत के हाथ में 


28.1 ठीक ही है, जब नागपुर जाना हो तो वर्धा स्टेशन को याद करना 
ही पड़ेगा । जव परलोक का फिकर हो तो मृत्यु को साथ रखने में कोई 
-हर्ज नहीं, लेकिन विद्या और अर्थ उपार्जन करने के लिए अपनेको अजर- 
.अमर ही सोचना हीगा । 'अर्थ' की जगह 'शरीर' बिठा लो । खूब आशा 
से, उत्साह से, अच्छा होने का यत्न करना होगा | 
. मालूम होता है कि तुम्हारा इलाज ठीक तरह से नहीं हुआ, 'उपर- 
ee! इलाज हुआ अबतक | अधिकतर लोग साधारणतः गोली-गुटकों से 
-आराम होते रहते हैं । वे उस श्रेणी में हैं, जिन्हें राख की चुटकी देदी 
-जाय तो भी अच्छे हो जायंगे, दस-बीस दिनों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 
:जिन्हें कुदरत तीब्र रोग--मियादी बुखार, अतिसार, तेज जुकाम वगेरा 
--पैदा करके जल्दी अच्छा करती है। ज्यादा फोड़े-फुंसी भी तीन्र'रोगों 
में गिने जा सकते हैं । जिन रोगों के द्वारा शरीर का विकार तेजी से 
-और विशेष मात्रा में निकल जाय वे तीब्र रोग कहलाते हैं । कुछ रोगी 
होते हैं मन्द रोग के, जैसीकि तुम हो । उनपर कोई दवा काम नहीं 
-कर्‌ती | यों तो दवा किसीपर काम नहीं करती, सिर्फ जान पड़ती है, 
-करती-सी | जहां कुदरत कुछ कामकर पाती है वहां दवा को भी यश 
“मिल जाता है । लेकिन मन्द रोगों में कुदरत विवश रहती है, अतः 
दवा भी बेकार दीखने लगती है । विज्ञान ने इतना तो कर दिया है कि 
-मन्द रोगों में जव तकलीफ AS तो दबाने के अथवा अनुभव न करने देने 
-के लिए कुछ दवाइयां ईजाद कर दी हैं । जब दौरा आये, लिये जाओ 
“और फिर भोगे जाओ । जब मौत आये तो रोग और शरीर दोनों से 
म्छुटकारा पा जाओ ! बीच में कुदरत की चल जाय और मन्द रोग तीव्र 
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रूप से परिणित हो जाय तो रोग से निवृत्ति हो सकती है । कदरत मेहर- 
चान है, इसलिए यत्न तो उसका जारी ही रहता है । इसीलिए किसी 
रोगी को निराश होने की जरूरत नहीं । 'ना जाने किहि काल में कृदरत 
कृपा हुवे जाय । इसीलिए जवः किसी मन्द रोगी को कोई उभार आता 
है तो प्राकृतिक चिकित्सक खुशियां मनाता है। रोगी रोता है और साथ 
उसका डाक्टर भी, क्योंकि उसने पढ़ा ही उल्टी तरह से है। वह सम- 
'झता है कि दवा आराम करती है या गैं आराम करता हूं, जवकि कुदरती 
इलाजवाला यह मानता है कि करनेवाला तो सव भगवान--कुदरत ही है। 

इसीलिए गांधीजी कहते थे कि भगवान का नाम रोगी को नीरोग 
करने में रामबाण है। पर जैसे भवमुक्ति के लिए भक्तों ने, सन्तों ने 
समझकर राम-स्मरण की सलाह दी है वैसे ही गांधीजी के बताये भग- 
'वन्नाम को बीमारी में समझकर स्मरण करें तभी लाभ होगा । मन से 
दवा-दारू, THAT के लिए तड़फड़ाते रहें और मुंह में राम-राम करते 
रहें तो कुछ नहीं वनने का । हम जानें और मानें कि सब कुदरत करती 
है, इसलिए कुदरत के नियमों का पालन करते हुए उसका--भगवान 
का नाम लें, यानी उसपर पूरा ईमान लागें । जैसे भगवान की भक्ति 
'के लिए शम, दम, तप, संयम मी आवश्यकता है वैसे ही यहां भी भग- 
वान के नाम पर--कुदरत पर भरोसा रखने के लिए आहार-विहार 
आदि में कृदरती नियमों पर चलने की वात है। जैसे कोई असंयमी भग- 
Aq भक्‍त नहीं हो सकता, वैसे ही कोई असंयमी राम-राम करके रोग 
से भी छुटकारा नहीं पा सकता | तुम-्त्री हो या पुरुप--कुदरत के 
कानून में बंधी हुई हो | कुदरत स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रियों के साथ 
कोई रियायत करे, यह संभव नहीं है । कुदरत का कहना है कि मेरी 
त्तो ‘ar काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर । 

प्राकृतिक चिकित्सक तुम्हारे रोग में क्या करेगा ? अपनी ओर से 
कूछ भी नहीं । सिर्फ तुमसे कूदरत के कायदों का पालन करायेगा । जिस 
कूड़े में नीचे दब जाने की वजह से कुदरत काम नहीं करः पाती वह 
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कूड़ा हटायेगा। दूसरा गुरु भी क्या'करता है? अज्ञानरूपी अन्धकार का 
जो अम्बार तुम्हारे हृदय को छाये हुए है, उसे ‘AAMT शलाकया' दूर 
कर देता है । जैसे मन के अज्ञान के कारण अनेक उपद्रव--ईर्ष्या, द्वेष, 
क्रोध, मोह, लोभ आदि--पैदा होते हैं वैसे ही भीतरी मलभार के कारण 
अनेक शारीरिक उपद्रव खड़े हो जाते Fl जैसे रुपये एक पेटी से ही' 
निकल कर खर्च होते हैं, पर सहूलियंत के लिए खेती खाते, गायों खाते, 


वेतन खाते, रसोई खाते आदि अलग-अलग मदों में लिखे जाते हैं और 


फिर अंत में सब रकमें एकं खर्च खाते में आ जाती हैं और जिनके कुंजड़ी 
गल्ला है (तरकारी वेचनेवालों की रोकड़) अर्थात्‌ सिखा-पढ़ी नहीं रहती, 
उनके एक ही थैली में से खर्च होता रहता है। रोगों के अलग-अलग 
नाम सहुसियत के लिए रखे गए हैं; पर वास्तव में सबका मूल मल ही 


है, 'सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितं मलः।' मल से मतलब लोग सिर्फ 


पाखाने को ही समझते हैं, पर वह मल का बहुत स्थूल रूप है, इसलिए. 
उसे मल का प्रतिनिधि मान लेते हैं। पेशाब मल है, पसीना AS और' 
बाहर निकलनेवाला सांस भी मल ही है। पुराना मल निकले और 


नया AT एकत्र न हो, इसका उपाय करने से रोग से शीघ्र छुटकारा 


पाया जा सकता. है । अगर कोई दवा सही तरह से मल निकालने में 
मददगार हो तो उसका तो कोई स्थान रोग दूर करने में हो सकता हे. 
पर साबित करना होगा कि इस दवा से पूर्णरूप से मल दूर होता है। 
दवा के नाम पर नया HST शरीर' में डाले जाने का कोई मतलब नहीं 
होता । 

तुमने अपने पत्र में अपनी वर्तमान दशा लिखकर मुझसे उपाय पूछा 
है। साथ ही अपने रोगों के वारे में डाबटर की राय बतलाई है कि खून 
की और विटेमिन बी० की कमी बतलाता है और उसके लिए लीवर 
एक्संट्रेक्ट के इंजेक्शन देता है, जिसके बारे में तुम कहती हो कि उससे 
थोड़ी ताकत आई है, बाकी कोई और फायदा नहीं है । 

GA इंजेक्शन ले रही हो और तुम्हें उससे थोड़ी ताकत मालूम होती 
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है, इसलिए मैं उसके बारे में विशेष नहीं कहूंगा । कुछ दिनों लो और 
उसके बाद मुझे उसके परिणाम के बारे में सूचित करो । डाक्टर 
से कह दो कि भैया, अन्धेरे में तो ढेले फेंकना मत, मुझे बता दो कि 
तुम्हारे ये इंजेक्शन मुझे कितने दिन लेने पड़ेंगे, और इससे कछ स्थायी 
काम होगा क्या ? उसे अपने समूचे रोग सुनाओ और पूछो कि इनके 
लिए तुम्हारी 'लाल किताब में' क्या इलाज लिखा है ? अगर वह अपनीं 
राय से रोग का नाम कायम कर देगा तो फिर उसका इलाज जो वह 
बतलावेगा, उसके सही-गलत होने के बारे में तो मैं तुम्हें बतला दूंगा । 
अधिकांश डाक्टर तो बंधी गत बजाने वाले होते हैं ।* मैंने इनके लटके 
खूब देखे हैं । अपने जेल-जीवन के तीन सालों में से करीब दो साल मैंने 
पढ़ने-लिखने की सुत्रिधा के लिए अलग जगह के ख्याल से, अस्पताल में 
काटे हैं और वहां इनके हथकंडों को देखता रहा हूं । वाहर भी अवसर 
आने पर देखता ही रहता हूं । 

मैंने इस पत्र में तुम्हें कोई तात्कालिक उपाय तुम्हारे रोग के लिए 
नहीं बतलाया, जैसाकि तुमने पूछा है । इससे निराश मत होना । जो 
कुछ मैंने बतलाया है, उसमें उपाय छिपा है । 

“जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी ds ।” ७ 
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कुदरती इलाज में धीरज 


प्राकृतिक चिकित्सा में निराश होने की कोई वात नहीं है । समझ- 
कर करने की बात जरूर है । यह चिकित्सा अपने अनुयायी से समझ- 
दारी और ज्यादा सन्न की उम्मीद करती है । जैसे लोग गाते-गाते गायक 
हो जाते हैं, बँसे ही करते-करते आप भी सव समझने लगेंगे | कहीं ठोकर 
लगने पर तुरंत सचेत होकर सोचना चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं हो 
रही है। 
साइकल से चोट लगने पर आपकी' जगह में होता तो मिट्ठी की 
gafea बांधता | पहले गरम, फिर ठंडी-ही-ठंडी । यदि आपको अपने 
' कल्पित समय में आराम नहीं हुआ तो इसमें प्रकृति का क्या कसूर है? 
कहां आपको किसीने इकरारनामा लिखकर दिया है कि मिट्ठी-पानी से 
दरद छूमंतर की तरह चला जायगा ? कभी जल्दी जाता है, कभी देर से 
और कभी नहीं भी जाता । दवा से ही रोग क्या आनन-फानन में चले 
जाते हैं हर रोग के लिए कुदरत की तै की हुई एक अवधि होती है, 
जिसे हम नहीं जानते । कोई जानने का दावा करे तो मेरी समझ में उसे 
दंभी का खिताब देना उसके साथ वेइंसाफी नहीं कहलायेगी । कुदरती 
इलाज का पक्षपाती 'उतावल' से दूर रहता है, “उतावला सो वावला' । 
उतावल दवावाले के लिए ही मौजूं पड़ती है । दवा चलती ही है जल्द- 


१. साइकल से चोट लगने पर एक पाठक को लिखा पत्र । 
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चाजी की वुनियाद पर । ठीक रखिए सब, जब आराम होना है, होंगे, 
नहीं होना है, नहीं होंगे | कुदरती इलाज जादू की छड़ी नहीं है 1 इस 
चहकावे में आकर जो इसे अपनाते हैं, वे देर तंक इसके हिमायती नहीं बने 
रह सकते । 

इससे तो आप आत्म-निरीक्षण सीखिए । जेल में मैंने बहुतरे कंदी 
देखे, जो शिकायत करते रहते हाकिम की, 'सरवा बड़ा सजा दिहलस ।' 
कुछ कहते, 'भयवा, जैसन कइलीं, तैसन पइलीं, केह के का कहीं, जो 
सचऊपूछ तो ऐसन फैसला लिखलस मानो Heal बैठके देखत रहल 1” 

धाय-धाय (दौड़-दौड़) हम यही पूछते हैं, हम जल्द-से अच्छे क्यों 
'नहीं होते ? जवाब में कोई सच कहें तो हमें वह बिलकुल अच्छा नहीं 
'लगेंगा | सही जवाब इसका यह है मानो या न मानो, आपके रोगों की 
यापकी जड़ गहरी है, मेहनत करते चलो । अपने पाप और अपने 
'पुरुखों के पाप, डबल गठरी हमारे सिर पर रहती है । जैसे हम मां-बाप 
at संपत्ति के अधिकारी होते हैं वसे ही उनके कुकर्मो और gaat के 
भी । कया आप नहीं जानते कि बहुस-सी सूक्ष्म बीमारियां हमें विरासत 
में मिलती हैं ? बहुतेरे लोग युवावस्था में मजे के खातिर सूजाक, गर्मी 
आदि लगा लेते हैं । 

उस समय उन मूर्ख युवकों को यह पता नहीं रहता कि हम खुद ही 
-रोग नहीं मोल ले रहे हैं, बल्कि अपनी आनेवाली संतान को भी रोगी 
बनाने का.सामान इकट्ठा कर रहे हैं । छोटा-सा बच्चा, सिफं मां के दूध 
पर पलनेवाला, रोज क्यों बीमार वना रहे ? कई कारण हो सकते हैं 
इसके, जिनके विस्तार में हम यहां नहीं उतरेंगे । पर यदि मां का रक्‍त 
'दूषित है--किसी भी वजह से हो, तो उसका असर वच्चे के स्वास्थ्य पर 
पड़ेगा और जरूर पड़े गा। जहां हम और उपाय करते हैं वहां मां का रक्‍त 
शुद्ध करने की जरूरत पहले है। अक्सर देखा जाता है कि चटोर मां वच्चे 
की. वीमारी को देख-देखकर अफसोस से सूखती है, पर अपनी जवान को 
ATS ALG और शरवत से तर किये विना नहीं रहती । सिर्फ खानपान 
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का ही नहीं, मां क्रुद्ध दशा में हो अथवा शोकातुर हो तो उस दशा में बच्चे 
को पिलाया'गया उसका दूध हानिकारक होगा। पर कहां कोई मां इतना 
सब सोचती है ? 
इससे ज्यादा गहराई में उतरने से आपके घबरा जाने का अंदेशा है 
कि आपने तो पुराण बांचना शुरू कर दिया। पर हो क्या, सिद्धांत की 
बात बताये बिना एक ही बात के लिए वार-वांर की माथापच्ची से भी 
तो नहीं बचा जा सकता । लोगों को जव हम बार-बार यह कहते सुनते” 
हैं कि हमारी वीमारी नहीं जाती, हम आपके बताये मार्ग पर चल रहे 
हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता, तब, आपसे सच कहूं, मुझे बहुत 
बार शंका होती है कि रोगी ने संभवत: बताये नियमों का पूर्ण पालन नहीं 
किया होगा। रोगी अक्सर अपनी अक्ल के मुताबिक, अथवा अपनी आदत 
से लाचार होकर बताये गए नियमों में कितना तो फेरफार कर लेता है 
और उम्मीद करता है कि उतने से ही उसे जरूर आराम हो जाना चाहिए।. 
सच पूछिए तो, अगर कोई किसी दवा से, झटपट, पुरी तरह से,. 
अच्छा हो ही तो उसे जरूर हो ही जाना चाहिए। कुदरती इलाज में 
उसे हगिज मत उतारिए । आज हमारे दिमाग जैसे बने हुए हैं, या हम 
जैसी जिंदगी विता रहे हैं, वह बहुत कुछ गैर-कुदरती है । ऐसों का कुद- 
रती इलाज कंसे क्या करेगा ? कहांतक पानी से पाप घुलेगा ? 
अनुभव मेरा यह है कि वही लोग जो सव इलाजों से थक चुके होते' 
हैं और उनपर से विश्वास खो चुके रहते हैं, लेकिन मौत की शरण में 
जाने से डरते हैं, कुदरती इलाज की शरण में आते हैं । कोई कुदरत पर 
एहसान करके या समझ-बूझकर कम या सादा खाना खाते हैं, व्यायाम 
करते हैं, धूप खाते हैं, मिट्टी से काम लेते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं,. 
यह बहुत कम ही होता है। लाचार ही लोग इस इलाज में लगते हैं ।' 
एक, दो, दस नहीं, हजारों पत्र इसके सबूत में सामने हैं कि जिनके लेखक 
कहते हैं कि हमने सव इलाज आजमा लिये, कुछ काम नहीं बना, कुछ दिन 
थोड़ा फायदा जान पड़ा, 'फिर बेतलवा Se डार' वाली हालत होगई । 
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अब आपके बवासीर के वारे में । आशा है, अबतक खून गिरना बंद 
हो गया होगा । न हुआ तो आपको पहले जो उपाय बताये जा चुके हैं 
और जिनसे वह वंद हुआ था, उन्हींको फिर दोहराइए । घवराइए बिल- 
HT मत । लेकिन घबराने से आपको कुछ नफा नजर आता हो तो मेरी 
ब्हगिज न सुनिए, घबराइए और खूब घवराइए। ७ 
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क्या सचमुच देर लगती हे ? 


प्राकृतिक चिकित्सा पर एक बड़ा आक्षेप किया जाता है कि इसके 
उपचार में देर लगती है । कोई Tare नहीं है इसमें, सत्य तो इससे 
उलटा ही है । 

यहां (प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र मे) चिकित्सा के लिए, जो सैकड़ों 

गी आते हैं, उनमें प्रायः सभी जीणं-शीणं (पुराने) रोगी होते हैं। 

किसी का १५ साल से दमा दम निकाल रहा है, किसी को २७ साल से 
चीनी की बीमारी (डाईबिटीज) सता रही है, कोई दस साल से गठिया 
के चलते चस नहीं पाता, कोई सात साल से सिरददं से हैरान है, कोई 
पेट की वायु से परेशान है, कोई चार साल से आंव-पेचिस में फंसा है, 
कोई दस साल से मोटापा ढोये फिरता है। झरिया (बिहार) के एक 
भाई तीस साल से एक्जिमा भुगत रहे थे--उन्हीं के बड़े भाई आठ सालः 
से कफ के शिकार थे । 

ये लोग घर छोड़कर, इसके सिवा कलकत्ता, बम्बई और पटना के 
RA अस्पताल और डाक्टर छोड़कर, यहां प्राकृतिक चिकित्सा में क्यों 
आते हैं ? इसीलिए तो कि वहां आराम नहीं हो पाये--वर्षों के वर्षो 
खपाकर भी । फिर प्राकृतिक चिकित्सा में महीना-दो महीना लगाकर 
चंगे हो जाने को देर कहेंगे या जल्दी ? आनन-फानन में आराम होने 
सायक रोगी तो प्राकृतिक चिकित्सा में आते ही कहां हैं ? 

जीणे रोगियों के साथ आये हुओं में से कभी किसीको बुखार चढ़ 
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जाता है, पेट में ददे होने लगता है, या सिर में ददं हो जाता है तो इस 
चिकित्सा से वह दुसरे-तीसरे दिन ही रोगमुक्त नजर आता है । साल में 
Gast ऐसे उदाहरण सामने से गुजरते हैं। 

एक महिला का ३० साल का हाल सुनिये । अनेक रोग लेकर आई 
हैं। वर्षो से मासिक साफ नहीं होता, पेट में ददं है, सिर में भी, वजन 
ज्यादा--२० सेर के करीव | हम उसके शरीर की फजूल चर्वी घटाने 
(दोष-संचय) का इलाज कर रहे हैं और मानते हैं कि “ऐक साधे सब 
से” । पर संयोग से उसे ज्वर आ गया, जुकाम और गले में दर्द भी, 
साथ बुखार के दूसरे फसाद भी । एक दिन आकर बोली, “मैं आई तो 
थी चार रोग खोने, पर देखिये मुभे चार और नये हो गये । मैं तो सख्त 
बीमार हो गई। थोड़ी चाय ले लूं ? एस्पीरिन की एक गोली ले लूं 
क्या ?” 

“न गोली, न चाय, कुछ गरम पीना ही चाहती हो तो तुलसी की 
पत्तियां उवालकर पी जाओ ।” 

थोड़ी ही देर वाद उसकी मामी आई, “बीनणी का हाल भोत खराब 
ह, पूछ ह, एक गोली ले eg के, थोड़ी-सी चाय देयां के ?” | 

“गोली और चाय, दोनों को गोली मारो, चुपचाप पड़ी रहे, न 
माने तो अपनी जिम्मेदारी पर जी चाहे सो HT’ 

रोगिणी दूसरे दिन सुबह आई तो बोली, “मामीजी ने तो बहुत 
कहा, पर मैंने चाय, गोली कुछ नहीं ली । हालत मेरी करीव-करीव कल 
जैसी ही है । 

वजन देखा तो तीन दिन में तीन पौण्ड गायब था । इसके पहले तीन 
दिनों में एक पौण्ड का अनुपात चल रहा था । मैंने कहा, “भगवान से 
मना कि यह ज्वर दस दिन और आने दे तो दस पौण्ड सरक जायगा ” 
चौये दिन ज्वर चला गया और साथ के अन्य लक्षण भी | आकर वोली, 
“मैं झरिया में होती तो इन तकलीफों में चार्‌ दिनों में चार डाक्टर 
आये होते । 
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कई साल पहले कलकत्ता में जोर का. इन्फल्यूएंजा फैला था । बड़ा 
आतंक था लोगों में । उन दिनों मैं कहा करता कि इस वक्‍त कलकत्ता 
में कुदरती इलाज की करामात दिखाई जा सकती है । बिना किसी दवा- 
दारूके हफ्ते-भर में सब रोगी चंगे हो जायंगे और दवाके बाद होनेवाली 
भयंकर कमजोरी का खटका भी न रहेगा । संयोग, यहीं दो मरीजों के 
सात बच्चों को “इन्फल्यूएंजा' ने आ घेरा । काशी-निवासी एक सज्जन 
के चार बच्चों पर तो बड़ा भयंकर आक्रमण था। सातों बच्चे सात दिनों 
के अन्दर नीरोग होकर खेलते-कूदते नजर आये । 

इतने पर भी कोई कहेगा कि देर लगती है ? देर की जिम्मेदार, 
प्राकृतिक चिकित्सक न होकर रोगी के रोग की जीणं दशा होती है । 
अन्य पद्धतियों में जो आराम ही नहीं हुआ, कई साल खपाकर भी, वह 
अगर प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ महीने लगाकर आराम हो जाता है तो 
उसे देर कहेंगे ? @ 
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मिट्टी का जादू 


दिन में, सात बजे का समय होगा | पास के इंटीं के भट्टे का रख- 
-वाला एक मिट्टी ढोनेवाली मजदूर लड़की का हाथ पकड़े लाया | लड़की 
-रो रही थी । मैंने समझा कि किसीने इसे मारा है, उसीकी फरियाद 
लाया है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि लड़की को किसी आदमी 
मने नहीं, बल्कि विच्छू ने डंक मारा है, वायें हाथ की कानी अंगुली के 
“बिलकूल सिरे पर। पर पीड़ा व्याप रही थी उसके सारे शरीर में । उस 
आदमी ने कहा, “बाबू, एके विच्छी मरले बा, कौनो दवाई हो तो दे 
'देई ।” मैंने बैठाने को कहा । तीन-चार सेर साफ मिट्टी मंगवाकर सन- 
वाई | लड़की को यहीं पक्के पर लिटा fear । सनी हुई मिट्टी की एक 
तह नीचे बिछवाकर उसके ऊपर उसका पूरा बायां हाथ फैलाया और 
:ऊपर से पूरे हाथ पर मिट्टी थोप दी गई । दो-तीन मिनट के बाद मैंने 
'पूछा, “दर्द कम हुआ ?” लड़की रोती हुई बोली, “ऊ बिछिया मार 
मनाही गईल, एह से करकत बा।” (वह विच्छी मारी नहीं गई, इसलिए 
कड़क रही है) । देहाती समझ है कि जो बिच्छू डंक मारे, उसे मार 
-डालना चाहिए, तो जहर कम चढ़ता है। मैंने लड़की से कहा कि इस 
“मिट्टी में जादू है, देखो अभी जहर उतारती है। दस मिनट के बाद उसके 
“रोने में कुछ कमी हुई। मैंने पूछा, “अब क्या हाल है ? बोली, “अब- 
हिन रेंगतबा ।” (अभी रेंग रही है) । मुझे इससे अन्दाज मिला कि 
“आधा दर्द जाता रहा है । फिर नई मिट्टी बदल दी । अब लड़की का 
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रोना बिलकुल खत्म हो चुका था और उसकी कुछ सोने की प्रवृत्ति थी ॥ 
सिरहाने एक टाट रख दी गई, जिसपर सिर रखकर उसने आखे वन्द 
कर लीं । पन्द्रह मिनट वाद फिर नई मिट्टी बदल दी । इतना करने में 
कूल घंटा सवा घंटा लगा होगा | लड़की ने आंखें खोलीं और पूछा,. 
“जाई ?” (जाऊं) मैंने कहा, “दर्द न हो तो जाओ ।” उठी और हाथ 
सामने करके जाने को तैयार हुई। मैंने कहा, “हाथ क्यों सामने कर' 
VT है, दूसरे हाथ की तरह लटकाने में कोई कष्ट होता है ?”-बोली, 
“कुछ नहीं ।” मैंने कहा, “तव दूसरे हाथ की तरह लटका लो और दोनों 
हाथ हिलाती अपने काम पर चली जाओ ।” यही किया उसने । 

जिस मिट्टी ने मुझे हमेशा ही सफलता और संतोष दिया है, आज 
ही वह व्यर्थ क्यों होती ? Site 

चिकित्सा केन्द्र में तो मिट्टी के चमत्कार रोज ही देखता हूं। लेकिन 
यहां तो अधिकांश डाक्टर-वेद्यो से निराश हुए मंद--जीणं--रोगों के 
रोगी ही आते हैं। उनपर मिट्टी, धूप, हवा, पानी, भोजन, उपवास,. 
मालिश आदि कई अस्त्रो का उपयोग होता है, इसलिए ठीक पता नहीं 
चलता 'कि इनमें से किस अस्त्र ने रोग को दूर करने में कितना काम 
किया। पर जहां मिट्टी-ही-मिट्टी का उपयोग करके फायदा उठाया गया 
हो वहां तो उसीकी महिमा मानी जायगी । 

मैंने बहुत अवसरों पर खालिस मिट्टी का उपयोग करके लाभ पाया 
है। कब्ज पर, सूजन पर, दर्द पर, किसी जीव के डंक मारने पर, फोड़ों- 
पर, फुंसियों पर । 

इस सम्बन्ध में एक नये उदाहरण का लोभ नहीं छोड़ सकता | कल-- 
कत्ता के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक स्व० श्रीकूलरंजन मुखोपाव्याय की 
जो कलकत्ता मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के प्राकृतिक चिकित्सा विभाग 
के मुख्य चिकित्सक थे, वहन पर भी भाई के प्राकृतिक चिकित्सक होने 
का असर खूब पड़ा | वह अपने और अपने बच्चों के छोटे-मोटे रोग प्राकृ-- 
तिक चिकित्सा के ही सहारे दूर कर लेती । कई वर्ष पहले उसके बड़े 
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लड़के 'रंजन' को मियादी बुखार हुआ | दौरा हल्का नहीं था। मां का 
हृदय वच्चे की कठिन बीमारी से बहुत घबरा गया। कभी-कभी मां का 
विश्वास डांवाडोल होने लगता | सोचती कि मैं डाक्टर-वंद्य को न बुला- 
कर सिर्फ मिट्टी पानी के सहारे लड़के को रखकर कोई अपराध तो नहीं 
कर रही हूं ? कहीं लड़के को हाथ से न खो बेठूं ? एकाध वार कह उठती; 
“ठीक राय दीजियेगा । मैं आप लोगों के भरोसे हूं । आप मां का हृदय 
जानते हैं । मेरे एक भाई छपरा में इसी वीमारी से चले गये । इसलिए . 
मेरा जी डरता है | बताइये, मेरा बच्चा कबतक ठीक हो जायगा ।' 

बावजूद घबराहट के, उपचार जो वताया गया, उसमें रत्ती-भर भी 
फर्क नहीं किया उसने, लड़के से सारे नियम ज्यों-के-त्यों पलवाये । २७ 
दिन के बुखार में लड़का सुखकर कांटा हो गया | लड़के का दुखार के" 
अन्तिम दिनों में खाने की कई चीजों पर मन चलता । एक दिन वह 
बोली, “आप कृपा करके लड़के को देखकर उसके सामने वतला दीजिए 
कि उसे कब कया खाने को दिया जायगा ।” मैं गया तो लड़का चुप था। 
वह संक था कि क्या यह मेरे खाने की इच्छा की पूति करेगे ? मैंने ` 
पूछा, “कहो, रंजन, क्या खाना चाहते हो ?'' उसने मवखन, दही, किश- 
मिश तथा और कुछ चीजों पर अपनी इच्छा जताई । मैंने कहा, “सव 
चीजें तुमको बड़ी जल्दी मिलेंगी । किशमश तो उसी दिन से देने को कह 
दिया । लड़का बहुत खुश हो गया कि उसकी एक मांग तो आज पूरी हो 
गई । मैंने देखा कि मां ने लड़के को अबतक कभी कोई विना वतलाई : 
चीज खाने को नहीं दी थी । एनिमा, स्पंज TAT बरावर जारी रखा 
था । अच्छे होने के कुछ दिनों बाद उस लड़के को मैने देखा । मियादी 
बुखार के पहले वह जितना तन्दुरुस्त था अव उससे अधिक तन्दुरुस्त था। 

अधिक कमजोरी के कारण लड़के को खाट से अलग करके टब-वाथ 
नहीं दिया जा सकता था । वह काम पेट पर बराबर मिट्टी की पट्टी से 
ही लिया गया था । 

लेकिन मिट्टी का खास फायदा तो मां ने स्वयं उठाया । एक दिनः 
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"तीसरे पहर अपने पति के साथ मेरे यहां आई | हमेशा खुश रहनेवाली 
म्स्त्री आज पीडित थी । बोली, “मैं कल कलकत्ता जाने को हूं। मेरी मां 
बहुत बीमार हैं ।” मैंने समझा कि मां की बीमारी की चिता से उसका 
-चेहरा उदास है। पर फिर उसने अपने बायें हाथ की कांख के पास पहुंचे 
“पर एक फोड़ा दिखाया । बोली, “कल मुझे कलकत्ता तो जाना है और 
"फोड़े में बेतरह वेदना है।” मैने पूछा, “इसके लिए क्या कर रही हो?” 
बोली, “पानी की पट्टी बांधती हूँ ।” मैंने कहा, “मिट्टी की बांधो ।” 
-उसने पूछा, “चिराना तो नहीं पड़ेगा (? मैंने कहा, “यह कोई नहीं 
“कह सकता, पर कुदरत पर भरोसा रखो। मिट्टी को मौका देकर देखो ।' 
जिस रिक्शे पर वह आई थी, उसीपर एक छोटे बारे में आधा वोरा 

` मिट्टी घर ले गई। संयोगवश दूसरे दिन उसकी मां का कलकत्ता में देहांत 
“हो गया। उसके कलकत्ता जाने की जरूरत दूर हो गई । तीसरे दिन आदमी 
- से कहलाया कि मेरा फोड़ा फूटकर साफ हो गया है। काफी बड़ा फोड़ा 
-था और बड़ा दुःखदायी | मिट्टी ने उसपर अपना पूरा जौहर दिखाया | 
एक बार मेरी स्त्री से एक स्थानीय वंद्य ने पूछा, “आप भी ताऊजी 

-के मत में, यानी प्राकृतिक चिकित्सा की माननेवाजी हैं क्या ? जवाब 
"मिला, “नहीं, मैं इन लोगों की सब बातें नहीं मानती, लेकिन दवा से 
-तो मुझे बचपन से ही नफरत है । इन लोगों से इतना मैंने जरूर जान 
लिया है कि शरीर में कुछ खराबी दिखाई दे तो खाना तुरन्त बन्द कर 
देना चाहिए । दुसरी बात, कहीं दर्द हो तो मैं गमं पानी की थैली का 
"इस्तेमाल करती हूं। इससे बहुत राहत मिल जाती है।” वंद्य ने कहा, 
“यह तो हम लोग भी वत्तलाते हैं । मेरी स्त्री बोली, “आप लोग भो 
बतलाते होंगे, गर्म पानी पर किसीका इजारा थोड़े ही है। हां, इन लोगों 
मकी एक चीज जो मुझे ज्यादा पसन्द है, वह मिट्टी है। यह कई चीजों 
*पर चलती है । बंद्यजी को मिट्टी के गुणों का पता नहीं था । पूछने लगे, 
“(मिट्टी का प्रयोग ये लोग किन-किन बीमारियों में करते हैं ?” “यह मत 
"पूछिये, ये लोग मिट्टी के पीछे पागल रहते हैं। यों तो इन्हें मैं बड़ा 
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पागल गिनती हूं, जिस चीज के पीछे पड़ते हैं पागल की तरह लगते हुँ 
आगे-पीछे कुछ देखते ही नहीं । लोभी जसे मानता है कि “सर्वे गुणाः: 
कांचनमाश्रयन्ते”- सोने में सारे गुण देखता है वेसे ही ये लोग मिट्टी में 
सब रोगों को दूर करने की शक्ति मानते हैं । मैं इनकी बड़ी-बड़ी डींगों 
की बात तो नहीं समझती, लेकिन कई तरह के ददं, फोड, फुन्सी, कटे, जले 
पर मैने मिट्टी का फायदा देखा है । उस दिन रात को खौलते दूध का 
'होपिया' नौकर के हाथ से छूट गया । दूध मेरे दोनों पावों पर गिरा। 
पांव जल-से उठे | कुछ न सूझा कि क्या करूं । वह पास ही कूर्मी पर 
बेठे थे। उस नौकर को दूध गिरने के लिए तो कुछ न॑ बोले, पर जोर से” 
डपटकर कहा, दौड़कर मिट्टी सानकर ला । दो-तीन मिनट के अन्दर ही 
वह दो-तीन सेर मिट्टी लाया और मेरे दोनों पैरों पर खूब मोटी-मोटीः 
लगा दी। पंद्रह मिनट के वाद दूसरी बदल दी गई । यह भी पंद्रह-बीस 
मिनट रही होगी । उन्होंने तो कहा, TH पट्टी और बदल लो, वांधे-- 
बांधे सो जाओ, आंख खुले तव उतार देना ।' पर मुझे बहुत भारी लग 
रही थी, इसलिये मैंने पट्टी उतार दी । मुझे शंका थी कि फफोले पड़ंगे,. 
क्योंकि जले पर मैंने कभी मिट्टी लगाते नहीं देखा था । पर सुबह मैंने” 
देखा कि पैर में कोई फफोला नहीं पड़ा । मिट्टी की तो मैं भी कायल हूं ॥ 
“टब-बाथ भी मैंने कभी-कभी लिया है, लेकिन ठंडे पानी में मैं कांपने 
लगती हूं । इसलिए उसके उपयोग की मैं हिम्मत नहीं करती ।” सूरदास 
कहते हैं : “यशोदा देख्यो कृष्णहि माटी खाते ।” 
कृष्ण कुछ समझकर ही मिट्टी खाते होंगें । पर कृष्ण की देखादेखी 
हम मिट्टी खाने लगें तो हानि उठायेंगे | बड़ों की रीस-- देखादेखी करने 
में नुकसान होता है । बड़े जो करें, वह न करके जो वह कहें सो करना 
चाहिए । हमें तो मिट्टी लगाकर ही संतोष करना चाहिए | 'मारूफ' 
नाम के एक उर्दू कवि ने मिट्टी के बखान में एक उम्दा शेर कहा है ८ 
यह आदमो जो है, इसका तन बदन मिट्टी, 
जो चाहता है बने आदमी, तो बन मिट्टी । @ 
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श्री विनोबाजी अक्सर नई बात कह जाते हैं । कहने का तर्ज भी 
-उनका अपना होता है। वात तो काम की होती ही है, जो अच्छे-अच्छों 
-को सोचने के लिए मजबूर कर देती है । 
प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन, रायपुर (३०-१०-६३ )में उन्होंने कहा, 
“हमने तय किया है कि प्राकृतिक उपचारों के बारे में जो बहुत लोग 
-लिखते-बोलते हैं उनमें ८० साल से कम उम्रवालों की वात हम इस विषय 
में नहीं सुनेंगे । उम्र ८० साल से ज्यादा हो, सब तरह से स्वस्थ हो, शारी- 
fos, मानसिक, बुद्धि, वाणी, दर्शन, श्रवण इत्यादि सव शक्तियों से 
-सम्पन्न हो; पर्वतारोहण-अवरोहण की शक्ति रखता हो, रोज छः-सात 
-घंटे काम कर सकता हो, तव तो वह हमारी समझ में आरोग्य के वारे 
में कुछ कहने लायक समझा जायगा ।” यह पढ़कर मैं सोचने लगा कि 
बिनोबाजी जैसों को आरोग्य की वात सुनाने के लिए, उनकी और सव 
-शते पूरी करते हुए भी, मुझे उम्र में अभी कुछ साल और चाहिए । 
बितोबाजी के कथन का असली मन्शा तो है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ 
'तन्दुरुस्ती खराब हुई तो उम्र बढ़ना वेकार हैँ । 
वह और कहते हैं कि हमने सौ साल तक जीनेवाले के लिए सौ मार्क 
(नम्बर) Tae हैं । कोई सौ साल जीयेगा तो पुरा पास समझा जायगा, 
“लेकिन नम्वरों का हिसाव होगा इस प्रकार : पहले पचास साल के लिए 
"पच्चीस, यानी हर साल का आधा-आधा मार्क, उसके बाद के पच्चीस 
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म्साल एक-एक माकं, यानी पिचहत्तर साल की उम्र में पचास मार्क । 
“इसके बाद विनोबाजी का आगे का हिसाव कुछ उदार हो जाता है, पिचह- 
AT साल के बाद हर साल के दो-दो मार्क । अपने राम तो विनोवाजी 
से अभी पचास से कुछ ही ऊपर मार्क पा सकते हैं ! सौ साल अच्छी 
“तरह जीये, तगड़ा, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय और स्मरण-शक्ति-सम्पन्न रहे 
तो उसे सौ मार्क मिलेंग । आरोग्य की इस परीक्षा में साठ मार्क मिले 
-विना पास ही नहीं हो सकता । अस्सी साल की उम्र के वाद हो कोई 
"पास या आरोग्य-प्रवकता समझा जायगा | 
वह यह भी कहते हैं---/“आजकल तो देखा जाता है कि तीस साल 
की उम्र का उपचारक वन जाता है । हम उसे कहते हैं कि भाई, अभी 
तुम्हें पंद्रह मार्क मिले हैं, तीस सालवाला सेनापति या जनरल बन सकता 
है, प्रोफेसर भी, पर हम उसे आरोग्य-प्रववता नहीं मान सकते ।'' 
कई साल पहले, कलकत्ता में मेरी पुत्र-वधू चार तल्ले से गिर गई। 
“उसे मेडिकल कालेक के अस्पताल में भरती कराया गया । दिन में दो 
घंटे के लिए बाहरी व्यक्ति रोगी के पास जा सकते थे। एक दिन ९ वजे 
के लगभग वहां पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि एक घंटे वाद रोगिणी 
के पास जा सकेंगे घर लौटकर वापस आने की अपेक्षा वही अस्पताल 
की सीढ़ियों के एक कोने में खड़े होकर आने-जानेवालों को देखते रहे । 
उनमें अधिकतर डाक्टरी पढ़नेवाले छात्र और छात्राएं थीं । गले या हाथ 
में लटके 'स्टीथिसकोप' से उनके मेडिकल छात्र होने का पता चलता था। 
“उनमें से अधिकांश वीस-पच्चीस वर्ष की उम्र के भीतर के ही रहे होंगे | 
'मेरी आंखें वहां जर्मनी के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक स्व० लूई कूने की 
“आकृति से रोग की पहचान'' (साइन्स ऑफ फ़ेशल एक्सप्रेशन) के अनु- 
सार यह देखने में लगी थीं कि दूसरों को आरोग्य बरूशने के पेशे में 
लगनेवाले इन युवक-युवतियों में स्वयं कितने नीरोगिता की कसोटी पर 


१. यह्‌ पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है । 
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खरे उतर सकते हैं ? सँकड़े पांच भी उस कसौटी से तन्दुरुस्त नजर नहीं 
आये । चश्मे तो सँकड़े में साठ की आंखों पर थे । गाल पिचके हुए, कइयों 
के सिर के बाल खिचड़ी (कुछ काले, कुछ सफेद), चेहरे पर तेज का नाम- 
निशान भी नहीं । कुछ के मुंह में सिगरेट-वीड़ी भी दिखाई दी 

यही जमात लोगों को नीरोग करेगी ? ७ 
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बहुत पुरानी कहावत है | यह आज भी खूब चलती है। मतलब तो 
इस कहावत का आसान है कि दवा ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, इतना 
ही नहीं, उल्टे जैसे-जैसे दवा की, वैसे-वैसे मर्ज बढ़ा । 

बहुत बीमार देखे जाते हैं कि जिन्हें दवा नुकसान करती है, दवा 
से उनके रोग में कोई सुधार नहीं होता, लेकिन तव भी वे दवा और 
डाक्टर से किनारा नहीं करते । लोगों के मन में दवा के ऐसे बेढब संस्कार 
जमे हुए हैं कि यह देखते हुए भी कि दवा करते-करते मर्ज बढ़ता है, 
दवा नहीं छोड़ते | लोग यह सोच भी नहीं सकते कि दवा से मर्ज बढ़ 
भी सकता है । बहुत अक्ल लगाई तो यहांतक पहुंच पाते हैं कि दवा ने 
कोई फायदा नहीं किया । लेकिन दवा नुकसान करती है, यह सोचना 
और समझना तो आम आदमी के लिए ही नहीं, जो अपने को सर्वथा 
उन्नत विचारों का मानते हैं, उनके सिए भी निहायत मुश्किल है। मेरे 
एक मित्र हैं, ज: सब बातों में बहुत उन्नत दृष्टिकोण रखते हैं और सिर्फ 
विचार रखकर ही नहां रह जाते, विचारों को काम की शक्ल देने में 
पूर्ण प्रयत्न करते और कष्ट सहते हैं । लेकिन वह भी दवा के ऐसे भक्त 
हैं कि कोई डाक्टर भी अपनी विद्या का इतना कायल क्या होगा कि 
जितने वह हैं। वह डाक्टरी को एक बड़ा भारी साइंस मानते हैं। यों 
बातचीत में स्वीकार करते हैं कि डाक्टर बड़े ठग होते हूँ, दवाओं से बहुत 
फायदा नहीं होता, दवाओं में कुछ है नहीं, Ta भी बीमार पड़ने पर 
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हमेशा दवा के चवकर में पड़ जाते हैं और उलझ जाते हैं । मैं देखता हूं 
कि जो बीमारी हफ्ते-भर में, विना किसी तरद्दुद और पैसे-कौड़ी के, 
जानी चाहिए, उसमें वह महीनों लिपटे रहते हैं और यह-वह करके हजारों 
के खर्च में पड़ जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटी-सी वीमारी 
पाई, ज़रा-सा ज्वर, साधारण-सी खांसी और थोडा-सा दम का उठाव । 
उनके एक संबंधी ने उस दिन कहा, “बयो साहब, यह हफ्ते-भर मिट्टी की 
यलटिस पेट पर रखें तो इनके ये सव रोग नहीं चले जायंगे ?” मैने कहा, 
“जरूर जा सकते हैं, लेकिन मिट्टी पर विश्‍वास होना चाहिए न ! ऐसे 
“लोग जीवन में दवा को ऐसे ही नहीं छोड़ते, जैसे अंध श्रद्धालु ढोंगी गुरु 
को नहीं छोड़ता। मेरे मित्र ने पहले तो इन रोगों के लिए मामूली दवा 
की, पर उससे जब ये लक्षण नहीं दबे तो फिर पाखाने, TATA, थूक और 
खून की जांच हुई । रवत-परीक्षक ने कह दिया कि इवेतकण बढ़ गए हैं। 
होने चाहिए ५०० लाल कण पीछे एक इवेतकण, पर जांच में पता चलता 
है कि यह अनुपात विगड़ गया है। to 

बाहर से बीमारियां आने पर हमारे शरीर में कुदरत की ओर से 
ऐसा इंतजाम है कि वह उसे दूर करने को इवेतकणों की तादाद बढ़ा देती 
है, अर्थात्‌ ये गंदगी को दुर करनेवाले मेहतर हैं। पर मित्र ने उनके बढ़ने 
का यह अर्थ किया, अथवा उनके डाक्टरों ने यह अर्थ बतलाया कि संख्या 
बढ़ी है तो गंदगी जरूर ज्यादा है। उनकी वृद्धि से गंदगी का अनुमान 
लगाया गया था। अगर ज्यादा गंदगी नहीं थी तो ज्यादा मेहतर इकट्ठे 


हुए क्यों ? और यह मानकर कि गंदगी ज्यादा है, चिता मोल ले ली। ” 


अच्छा रुख वह यह ले सकते हैं कि गंदगी ज्यादा है तो क्या हजे है, कुद- 
रत ने बड़ी गंदगी को हटाने को सेना भी वड़ी भेज रखी है। बड़ी सेना 
आने की खुशी न मनाकर बड़ी गंदगी की चिता सिर पर सवार हो गई! 
अगर हम इन्हें सैनिक मानते हैं तो इनकी उपस्थिति से डरने की क्या 
बात है? किसी ने उन्हें यह नहीं बतलाया कि ये इवेतकण न मालूम कितने 
कारणों से घटते-बढ़ते रहते हैं और दिन में कितनी बार घट-बढ़ सकते 
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हैं । इनकी दस-बीस हजार की तादाद कोई महत्व नहीं रखती जव कि 
ये सारे शरीर में अरबों को संख्या में मौजूद हैं । मुझे तो कोई मेरे खून 
'में लाखों'इवेतकण वतला दे तव भी मैं न घबराऊं। मैं खुद अनुभव करूंगा 
कि मुझे कष्ट क्या है, एवेतकण और लालकणों की कमीबेशी पर मैं अपने 
'हूदय को उथल-पुथल क्यों होने दूंगा ? लेकिन मेरे मित्र के मन पर तो 
"रक्त-परीक्षक की रिपोर्ट का ऐसा असर पड़ा कि वह निढाल हो गए । 
'अव ? इस जमाने की अद्भुत और नई शोध पेन्सिलिन की वारी आई। 
मसुई-पर-सुई लगने लगी | वीस लाख सी. सी. ले लो, 

बड़ी उम्मीद थी कि पेन्सिलिन देते ही सव रोग नौ-दो ग्यारह हे 
'जायंगे, लेकिन रोग जहां था वहीं रहा । डाक्टरों ने कहा, पेन्सिलिन 
के, एक कोसे से नहीं गया तो दूसरे. कोसं से तो जरूर ही चला जायगा । 
“बारह लाख का दूसरा कोर्स भी हो गया । उससे भी कुछ न हुआ | अब 
“तीसरे की तैयारी होने लगी । अच्छे फंसे ! मेरे मित्र ने डाक्टरों से सुन 
रखा था कि पेन्सिलिन का बाद में कोई बुरा असर नहीं होता, यानी 
"फायदा न करे तो नुकसान नहीं करती । पर इन्होंने अनुभव किया कि यह 
बात सही नहीं है, शरीर में उससे वेढब खाज चलती है, ददौड़े उभर 
आते हैं । 

और यह्‌ पेन्सिलिन पर ही भरोसा करके रह गए हों, सो नहीं है। 
और पांच-सात दवाइयां दिन में लेते हैं हर खाने के साथ कोई-न-कोई 
-दवा, दूध के साथ दवा, रस के साथ दवा, रोटी खाने के बाद दवा! न पांच 
बार का ठिकाना, न सात बार का । ऐसे आदमियों के लिए तो यह 
इंतजाम चाहिए कि दवा एक कुंड भराकर रुखवा दिया जाय और चौबीस 
ae उसीमें पड़े रहें ! 

दुनिया के कई नामी-गिरामी डाक्टरों ने कस्में खा-खाकर कबूल 
किया है कि ये सारी परीक्षाएं हमारी ठगी के साधन हैं, लेकिन ऐसे लोगों 
'को यही चीजें उद्धार का साधन जान पड़ती है । रोग-निदान के लिए 
-अमरीका की सबसे प्रसिद्ध संस्था की स्वीकृति है कि हमारे ५० प्रतिशत 
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निदान गलत सिद्ध होते हैं, यानी रोग समझा कुछ गया और निकला कुछ ९ 
भला कहिए, जव इतनी बड़ी संस्था का यह हाल है तो हिन्दुस्तान के 
टट-पूंजिए डाकटरों से तो परमात्मा ही वचावे । लेकिन इनके सब रोगी 
मर क्यों नहीं जाते, अच्छे कैसे होते हैं? रोगी इनके और उनके क्या ? रोगी 
को तो कुदरत के किये आराम होता है, ये सभी उसमें अपना हाथ लगा- 
कर नामी या बदनामी के हकदार बनते हैं । WAL में ढेले फेंकते रहते 
हैं, उसी तरह जैसे जुआरी पासे फेकता है । संयोग से पढ़ गया तो वह 
होशियार बन जाता है, नहीं तो वेवकूफ | जिसे कुदरत अच्छा नहीं करना 
चाहती, उसे तो दुतिया के सारे डाक्टर मिलकर भी अच्छा नहीं कर 
सकते | बहुत-से-ईमानदार डाक्टर तो स्वीकार भी करते हैं कि रोग 
हमारी समझ में नहीं आता अथवा जो अपनी बेवकूफी प्रकट नहीं. होने 
देना चाहते हैं, वे कहते हैं कि “आपको ऐसा कुछ नहीं है 1” 

अपढ़ों को जैसे भूत-प्रेत लगते हैं, वैसे नये जमाने के लोगों कोः 
डाक्टर | कोई फायदा नहीं होता तो भी डाक्टरों की तारीफ करते हैं-- 
“बह बड़ा अच्छा डाक्टर है”, “उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है; 
“दवा उसकी काम नहीं करती तो बेचारा क्या करे, लेकिन देखता तो 
ऐसी अच्छी तरह है”, “काफी वक्‍त देता है । कोई भी पेशा चलाने के 
लिए कुछ ऐसे गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन डाक्टर को कया इन 
गुणों के प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है ? हमें घोबी की भलमन-साहत' 
से ज्यादा ताल्लुक है या कपड़े की सफाई से ? जब कहीं डाक्टर के स्व- 
भाव की सराहना होने लगती है तो मुझे ताज्जुव होता है कि क्या उससे” 
रिशतेदारी जोड़नी है ! 

मैंने अपने मित्र को समझाया कि कुछ दिन के लिए डाक्टरों से पिंड 
छुड़ाकर बाहर जाइये | कम-से-कम महीने-भर तो किसी डाक्टर या दवा 
का नाम मत लीजिये । भगवान की दया से वात उनके दिल में बैठ गई 
और बाहर चले गये | नतीजा यह हुआ कि बीमारी भी शरीर से बहुतः 


कुछ बाहर हो गई। . 
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“घट चला मर्ज जब दवा बन्द की ।'' 

यह कहावत नहीं, एक सही वर्णन Sa दो तार मिले कि लड़की 
ज्यादा बीमार है, जल्दी आइए । गया, हालत देखी, सुनी । बड़े-वड़े-- 
न्बत्तीस के, चौंसठ के, सब डाक्टर भुगत चुके थे। रोग कुछ समझ में नहीं 
आता, यह कबूल करते हुए भी दवा दिये जाते थे और “खूब खाओ" 
HT नारा तो आज के डाक्टरों की एक खास सनक है ही । चले न चले, 
OY न पचे, मगर खाओ जरूर | मेरे उन मित्र को भी डाक्टरों ने यही 
सबक दे रखा था और इस लड़की को भी । यह “खूब खाओ तो एक 
"अलग लेख मांगता है, लेकिन आज तो उसे तो छोड़न्म ही पड़ेगा । 

मैंने जाते ही सुना कि लड़की की “मिजाज-पुर्सी (पूछताछ) करने- 
वाले जरूरत से ज्यादा हैं । मैने मजाक शुरू किया, “क्यों कहीं इसलिए 
at बीमार नहीं पड़ी हो ?” लड़की ने कहा, “ताऊजी, क्या इसके लिए 
बीमार पड़ा जाता ?” 

मैंने उसे वतलाया कि बहुतों की बीमारी के पीछे कभी-कभी छिपी 
हुई ऐसी भावना रहती है और उसे “घर जल गया तब चूड़ियां पूछी” 
मका किस्सा सुनाया | इसके बाद दवा के पुर्ज देखे, दीवार के एक खाने 
“में पड़ी कई प्रकार की शीक्षियां देखीं । पुर्जों में बीमारी का एक वडा- 
सा नाम लिखा था, मैंने उस पर ध्यान न देकर लक्षण दरियाफ्त किये 
तो मालूम हुआ कि पेट में जब-तव ददं रहता है, दस्त दबा से लगता है, 
afte कम आती है, सिर दुखता हे और दौरा होता है तो हाथ-पेर सब 
Ba हो जाते हैं, बोला नहीं जाता, सांस रुकता है, छाती भारी हो जाती 
-है और यों भी कमजोरी तो है ही । पूछा, डाक्टर क्या कहते हैं ? “ठीक 
'पता नहीं चलता कि खास रोग क्या है, लेकिन दवा लो और खूब पोषक 
पदार्थ खाओ, अच्छी हो जाओगी ।” क्या तमाशा है, रोग का पता नहीं 
ऱ्चलता और दवा खाये जाओ ! काहे की दवा खायं ? 

ये सब ऊटपटांग किस्से सुनने के वाद मैंने कहा, “वाई, तुम्हारे ऊपर 
नतो दवा पीने से कुछ भला-बुरा असर होता होगा, पर ART तो दवा की 
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शीशियां देखकर ही माथा फिरने लगता है । अतः स्वस्थता से सलाह 
करने के लिए आवश्यक है कि इन शीशियों को मेरे सामने से हटा दिया 
जाय । 

कमरे से दवा निकल जाने पर मुझे शान्ति मिली, और लड़की ay 
भी । उसने कहा, “ताऊजी, मैं तो बहुत चाहती थी कि दवा मुके नदी 
जाय, पर मेरी सुनता कौन ! लाचार. लेनी पड़ती । अब तो आप आ 
गये, चलिए दवा से छुट्टी मिल गई ।” 


मैंने कहा, “दवा से ही नहीं, खाने से भी । ये तो तुम्हें टूस-दूंसकर खाने 


को कहते थे। और मैं तो सोलहौ दंड एकादशी की व्यवस्था देनेवाला हुं!” 

“दीजिए, कोई हजे नहीं है, आप जैसा कहेंगे, करूंगी | मुझे तो आरामः 
होने से काम है।” 
/__ जाते ही क्‍या उपवास कराऊं, इसलिए उस दिन रात को थोड़ा दूध 
पीने दिया, पर दूसरे दिन दिन-भर खाना वन्द रहा । गरम पानी, शहद 
और नीवू पीने को दिया गया । एक ही दिन में सिर-ददे कॉशिकायत 
चली गई । दूसरे और तीसरे दिन दूध और मौसमी का रस चला। नींद 
ठीक आने लगी । तीसरे दिन दूध और फलों के रस के साथ तरकारियां 
और जोड़ी गईं। दस्त भी अपने-आप ठीक आने लगा। स्नान चालू रखा 
गया, मालिश दी गई । दवा से जैसी हालत रहती थी उससे बिना दवा 
के बेहतर रही | एक डाक्टर दोस्त आये, पर अपनी कोई जरूरत न देख- 
कर चले गये । मैंने सुना कि यह डाक्टर ज्यादा खाने को मना करते रहे 
और दवा के भी अधिक पक्षपाती नहीं थे । पर बड़े-बड़े 'ढींचो' के सामने 
इनकी चलती भी क्या ? एक वैद्य दोस्त भी आये, मुझसे पूछा, “क्या आप 
दवा से कोई फायदा नहीं समझते ?” 

मैने कहा, “जी, जरा भी नहीं ।” 

वह मधुर प्रकृति के आदमी हैं, इसलिए लम्बी वहस में तो नहीं उतरे, 
पर बोले, “हृदय के लिए अर्जुत की छाल बढ़िया चीज है। उसके काढ़े 
में तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए ।” 
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मैने उनकी और कूछ रोगिणी के घरवालों की तसल्ली के लिए कहा, 
“अच्छी बात है, भेजिये चार पुडिया । मैं भी पीकर देखूंगा और लड़की 
को भी दूंगा !” मैंने एक दिन और इसी तरह चलने दिया । बीच में एकं 
हल्का-सा दौरा आ गया । पहले के दौरे में घरवाले बुरी तरह घबरा उठते 
थे । दौरा आते ही दवा शुरू कर देते और डाक्टर तलब होते | दो-चार 
दौरों में ही पांच-सात सौ रुपयों का. खून हो गया था । पर यह दोरा तो 
मैंने आराम से बैठे-बैठे योंही निकल जाने दिया । लेकिन दौरे के आखिरी 
वक्‍त में वैद्य दोस्त कहीं से बिना वुलाए ही आ गये । रोगिणी की नाड़ी 
देखी, हृदय-परीक्षा का ढोंग किया। रोगिणी के इवसुरंजी से बोले, “धड़कनों 
के बाद हृदय एक बार दो धड़कन लेता है, यही गड़बड़ है। मैं देख रहा 
था कि उन्होंने योंही आले को रोगी की चादर पर से लगाकर कान में लगा 
लिया और छक्के-पंजे की वात कर दी । वैद्य मेरे मित्र हैं, मुझे प्रेम है, 
लेकिन उनके ये सब चालाकी के तरीके मुभे बिलकुल ही रुचे-जंचे नहीं ॥ 
दूकानदारी के लिए भी मौके होते हैं | खैर, उन्होंने फिर अपने अर्जुन की 
सिफारिश की । मैंने कहा, “अच्छा भेजिए, पर उसमें ताजी दवा भेजें, अजुन 
` के नाम पर योंही कोई घास-फूस न लपेट दें ।” बोले, “नहीं, मैं खुद देख- 
कर बहुत अच्छी चीजें भेजूंगा । काढे मे---शालपर्णी--अतिबला, गोखरू 
और अर्जुन की छाल मंगवाई। इसके पहले वैद्यजी के काढे की एक खुराक 
रोगिणी को दी जा चुकी थी । संयोग से शाम को काढे की पुड़िया पर 
नज़र गई | देखा तो उसमें अर्जुन गायब था । वैद्यजी से पूछा, बोले, “भूल 
हुई ।” । कम्पाउंडर aag दिया था, उसने गलती की ।” रोगिणी को 
काढे की शाम की खूराक भी विना अर्जुनके ही दी गई। वैद्यजी दूसरे दिन 
भी आये । नाड़ी देखी और कहने लगे, “काढे की तीन खूराक जा चुकी 
हैं, अब रोगिणी की नाड़ी का उठाव बहुत अच्छा है ।” मैं नहीं समझ पा 
रहा था कि वैद्यजी किसीको बेवकूफ वना रहे हैं या खुद वन रहे हैं! 
लेकिन वैद्य-डाक्टरों को क्या दोप दिया जाय, जबकि लोग बेवकूफ 
qaa को तैयार बैठ रहते हैं । @ 
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'कोई गोली हो तो दे दो' 


शाम का वक्‍त «था| । एक भाई आये, जिनके उस समय आने की कोई 
उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैंने पूछा, “किधर रास्ता भूले?” 
“यहां एक कान्फ्रेस थी, उसमें शामिल होने आया था | आज ही 
जाऊंगा ।” र 
, “भोजन?” 

“नहीं, एक अफसर के यहां दावत है ।” 

“दुध” | कहते-कहते मैं रुका, क्योंकि आवाज से मालूम हो रहा था 
कि उनका गला बहुत खराव है । दूध की बात अधूरी छोड़कर मैंने पूछा, 
“गला आपका कंसे खराब हो रहा है?” वह बोले, “पता नहीं, एक-दो 
दिन हुए खराव हो रहा है । सुना कि आपके यहां कोई चिकित्सालय है ?”' 

मैं समझ गया कि यह अपने गले के लिए कुछ इलाज चाह रहे हैं । 
मैंने कहा, “हां, है तो, चाहें तो गले पर भाप दिलवा दूं और एक गीली 
पट्टी । उससे कुछ आराम मिल सकता है | लेकिन यह खराबी तो भीतर 
को है, आपका पेट गड़-बड़ हो सकता है। पर आप तो अभी दावत खाने 
की फिक्र में हैं। यह सब एक साथ कंसे होगा ?” 

वह बोले, “चाहे जो हो, दावत तो खानी ही पड़ेगी, दोपहर को भी 
उस अफसर के यहां नहीं खाया । न खाने से वह नाराज हो जायगा 1” 

“तो उसके यहां एकाध फल खाकर रह जाइएगा ।” 

“नहीं, इससे काम नहीं चलेगा ।'' 
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इस पर मैंने कहा, “तब उस अफसर का नाम क्यों लेते हैं ? यह 
क्यों नहीं कहते कि मेरे मन में खाने की है । आपका तो मन ही आप पर 
>अफसरी कर रहा है!” 

चाहता मैं बहुत था कि उन्हें तत्काल कुछ लाभ पहुंचाऊं, लेकिन 
"कोई उपाय समझ में न आया | 

मैंने कहा, ''कहिए तो थोड़ा पानी गरम करवाऊं, नमक के पानी 
से कुल्ले कर लीजिए ।” 

यह तजबीज भी उन्हें पसन्द न आई। बोले, “कोई गोली हो तो दे दो।' 

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मेरे षास ऐसी कोई जादू 
'की गोली नहीं है कि जो तत्काल उनके गले को ठीक कर दे । साथ ही, 
मैंने उन्हें अपना किस्सा सुनाया कि किस तरह सिर्फ मुंह के छालों के 
“लिए मुझे एक बार चार दिन का उपवास करना पड़ा था । ऐसा भी 
‘wel कि उपवास के पहले मैंने छालों के सिए और कोई उपाय च किया 
ःहो । किसी ने कत्था बतलाया तो कत्था और सुहागा, शहद बतलाया तो 
बह सव भी लगाया, लेकिन छाले गये उपवास से ही । यह मैं समझता 
:हु कि बिना उपवास के भी चले जाते, लेकिन मीयाद, चार के बजाय 
ःचौदह दिन की हो जा सकती थी । 

मैंने उन्हें एक दूसरे मित्र का उदाहरण भी सुनाया कि जो एक बड़े 
कालेज के प्रिसिपल हैं और आज महीनों से गले की खराबी से परेशान 
कैलशियम की सुइयां चुभाते-चुभाते हैरान हैं, पर गला कभी जरा अच्छा 
और फिर खराब, यही हालत चल रही है। यहां के एक अच्छे डाक्टर 
“मित्र का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं जान पड़ता । 
« "उबत भाई को तो मैंने नहीं सुनाया, क्योंकि वह जाने को उतावले थे, 
लेकिन पाठकों को तो सुना ही द॑ । एक दिन उक्त प्रिंसिपल मित्र को 
“मै देखने गया तो बजाय डाक्टर के एक as कॅलशियम की सुई देने 
आये थे। मैंने पूछा, “डाक्टर क्या हुए ?” प्रिसिपल मित्र बोले, “अपने 
Ble बच्चे को लेकर कलकत्ता गये हूँ ।' 
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“बया हुआ उसे ?” 

' बोले, “वच्चे को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, कोई दवा कार- 
गर नहीं हो रही थी तो कलकत्ता निदान कराने गये हैं कि कौन-सा 
बुखार है ।” सुनकर चुप रहा मैं। दिमाग में तो बहुत-सी बातें घूम गई, 
लेकिन अभी उनकी चर्चा नहीं करता । 

जो भाई आये थे, वह उठे, “मुझे जल्दी अफसर के यहां पहुंचना 
है ।” वह टैक्सी ले आये थे । टैक्सी तक पहुंचाने मैं भी साथ गया । मैंने 
पूछा, “आपका गला खराब हुआ कंसे ?” 

“रास्ते के खाने-पीने से | 

मैंने कहा, “रास्ते में होटल का, वंजीटेवुल घी का, खाना खाया 
होगा ?” 

“तो क्या उससे गला खराब हो जाता है?” 

मैंने कहा, “कहते तो ऐसा ही हैं। मुझे खुद का तो इसका TIT 
नहीं है, रसायन-शास्त्र के प्राध्यापक मेरे एक मित्र को कुछ ऐसा. ही अनु-- 


भव है कि जहां बंजीटेबुल खाया कि गले में खराश हो आया। और भी 


कई लोग यही कहते हैं । 
यह मैं जानता था कि यह भाई बंजीटेबुल के कारखानों के सम-- 


थंक हैं, इसलिए कुछ-न-कुछ कहेंगे जरूर । बोले, “बंजीटेबुल तेल ही तोः 


है, तेल से क्या गला खराव होता है?” 


मैंने कहा, “शुद्ध तेल होता तो नुकसान नह करता, पर यहां तो 


उसे जमाने और दाना डालने में जो अड़ंग-बड़ंग धातुएं मिलाई जाती हैं, 
वे आदमी की तन्दुरुस्ती को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं ।' 


कुछ दिन पहले दिल्ली में मेरी उनकी वंजीटेबुल पर बातचीत हो - 
चुकी थी । मेरा पक्ष था कि सरकार को ऐसी हानिकर चीज का बनाना 
बन्द कर देना चाहिए। उस समय यह भाई दलील दे रहे थे कि सरकार 


क्या करे, जब खानेवाले कहते हैं कि हमें चाहिए । 
गले की बात तो चली गई ओर बोच में वैजीटेबुल आ गया | 
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'कोई गोली हो तो दे दो' द्दे 

मैंने कहा, “लाखों आदमी चाहते हैं कि शराव की भट्टियां बरकरार" 
रहें, हमें पीने दिया जाय, फिर क्यों सरकार चाहती है कि शराब ae 
कर दी जाय ? मत लिया जाय तो एक-एक शराबी दोनों-दोनों हाथों से ` 
मत देगा, बल्कि पैर ऊपर करके दो मत पैर से भी देगा, और भट्टी- 
वालों को मालूम हो जाय कि लोक-मत का सरकार पर कुछ असर हो 
सकता है तो वह इतनी चिट्ठियां और तार भिजवा देंगे कि उनको गिन-- 
वाते-गिनवाते मन्त्री लोग थक जायंगे ।” 

इसी बीच में उन भाई की टॅक्सी सामने आ गई और मैंने 'राम-- 
राम“ करके उन्हें विदा किया o ° 
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चाय के बारे में कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि चाय लाभ- 
दायक है या हानिकारक ? चाय के हानिकारक होने में शक-शुबहे की 
“कोई गुंजाइश ही नहीं है । हलकी मादकता के कारण चाय .पीने पर 
दिमाग में गलाबी रंग आता है, वैसे ही जैसे कि सादे पानी में चाय 
-डालने पर । गांजा-तम्बाक्‌ वगैरा के पीने और खाने से भी इर TH 
-का हलका नशा आता है। चाय और तम्बाकू यकायक नुकसान नहीं करते 
आज ही पीओ और नाली में लोटने लगो, यह बात इनमें नहीं है, न्‌ इनकी 
:आदत बहुत जल्दी बढ़ती ही है। 
लेकिन एक बार पकड़ लेने के वाद इनसे छुटकारा पाना मुरिकिल 
-हो जाता है। इनके सेवन से आदमी की इच्छा-जक्ति कमजोर हो जाती 
-है । गौर करने से और मामलों में भी इनके सेवन करनेवाले की इस 
कमजोरी का पता चल सकता है, पर इन चीजों के वारे में तो प्रत्यक्ष 
ही है कि लोग अक्सर इरादा करके भी इनको छोड़ नहीं पाते | खाने 
*की कोई चीज किसी को छोड़ने को कहो, उसकी बुराई समझा दो, समझ 
- में आते ही वह छोड़ देगा | चाय-तम्वाकू की यह बात नहीं है, एकवार 
की लगी शारीर के साथ ही छूटती है । 
चाय में एक हल्का विष है । चाय मनुष्य में अस्वाभाविक अवस्था 
“पैदा करती है । वच्चे मौज से उछलते-कूदते रहते हैं, उनमें चुलवुलापन 
रहता है, आदमी में काम के लिए wale रहती है, किसीमें कम किसी- 
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में ज्यादा, यह स्वाभाविक बात है । चाय, तम्बाकू या गांजे से वह स्फूत 
लाना गलत काम है । जैसे घोड़े को ठीक खाना मिले, तन्दुरुस्त हो, तो 
तेज चलना ही चाहिए, उसके लिए कोड़े-चावुक को जरूरत नहीं पड़नी 
चाहिए, वेसे ही मनुष्य को भी स्फूत के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं 
होनी चाहिए। cata के लिए व्यायाम और अच्छे भोजन की जरूरत है, न कि 
नशे की । चाय से स्फूति आती जान पड़ती है, पर वह थोड़ी देर के लिए। उसके 
बाद जोर से गिरावट आती है। तव फिर चाय पीने की जरूरत होती 
है । आगे चलकर दिन-भर में दस-पांच बार चाय और सिगरेट की जरूरत 
ने लगती है । बहुतेरे बेवकूफ दरअसल वेफकूफ होते हैं, जो एक सिग- 

रेट के पूरी होने के पहले ही दूसरी दाग लेते हैं कि कहीं नशा न टूट 
जाय । वास्तव में ऐसे लोग सिगरेट न पीये तो इनका दिमाग काम न 
करे। सिगरेट रूपी खम्भों पर ही इनका दिमाग टिका रहता है, इनका 
दिमाग उस लदुदू घोड़े के समान है, जो विना मार के आगे ASAT ही नहीं। 

चाय के दुकानदारों के सिवाय चाय के फायदे का बखान कोई नहीं 
करता । मैंने चाय के नुकसान के वारे में तो पढ़ा है, फायदे के वारे में 
कहीं कोई साहित्य नजर नहीं आया । 

एक शंका हो सकती है, ऐसे आदमी चाय पीते दिखाई देते हैं, जिन्हे 
बुद्धिमान की श्रेणी में माना जा रहा है। पर समझ रखो कि बुद्धि का 
और बुरी आदत का कोई वँर-विरोध नहीं है । अच्छे समझदार समझे: 
जानेवाले. को भी बहुत बुरी-बुरी आदतें लगी होती हैं। बुद्धिमान के 
मानी आज इतना ही हैं कि वे चीजों को सूक्ष्मता से समझते और समझा 
सकते हैं। पर वे गड्डे में गिर नहीं सकते, यह वात नहीं है । अच्छे 
बुद्धिमान माने जानेवालों में भी ऐसे दुर्गुण बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, 
जिनके वारे में समाज के विचार बहुत खराव हैं। कोई ज्यादा चालाक होता 
है तो वह अपने दुर्गुणों पर परदा डाले रहता है। चाय-सिंगरेट के दुर्गुण को 
तो लोगों ने ऐसा आम-फहम कर लिया है कि सरे वाजार, हाट-वाट में, 
चौहट्टे में, घर, वाहर, सभा-समाज, वरात, इमशान, मन्दिर, मस्जिद, 
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:बड़े के सामने, छोटे के सामने, औरत के सामने, रेल में, नाव में, जी 
-चाहे जहां पीओ, कोई मनाही की वात नहीं रह गई । ऐसी बेशर्मी से 
लोग चाय-सिगरेट पीते हैं, मानों सांस लेना और इन चीजों का इस्तेमाल 
“करना एक-सी बात है । 
कभी-कभी डाक्टरों को भी चाय को सिफारिश करते पाया जाता 
“है । लोग समझते होंगे कि भला डाक्टर स्वास्थ्य के लिए हानिकर चीज 
:की सिफारिश कर सकता है ! और होना भी यही चाहिए । जिससे हम 
रोटी मांगने जायं वह विप दे ! है तो यह बड़े अफसोस की बात, पर 
आज हो यही रहा है । इसमें डाक्टर वेचारे का कसूर भी क्या कहिए, 
उसे इन चीजों की बुराई का पता नहीं, स्वयं भी वह इनके चक्कर में 
"पड़ा रहता है । आदमी खुद जिन बुरी आदतों का शिकार रहता है, धीरे- 
धीरे उन चीजों की बुराई के संस्कार उसके मन से चले जाते हैं और 
आगे चलकर उन्हें उसमें भलाई नजर आने लग सकती है। बहुतेरे डाक्टर 
हैं जो ओषधि में या ओषधि के रूप में शराव की खूब सिफारिश करते 
है । बहुतेरे लोग डाक्टरों की दवा की बदौलत शरावी बन गए हँ । वद्य 
भी अपनी दवाइयों में मद्य का इस्तेमाल करते Sl आज बाजार मे चलने 
बाली म॒त्संजीवनी सुरा और सुधा दोनों शराब की छोटी बहनें हैँ । अगर 
आप शराबखाने से मंगाकर शराब पीवें तो लोग आपको बुरा-भला कहेंगे, 
लेकिन इनकी बोतल तो आप अपने पिताजी को या पुरोहितजी को कह्‌ 
दें तो वही आपको ओषधालय की शाखा से खरीदकर ला देंगे । 
जब कोई बुराई समाज में छा जाती है तो उसका ऐव लोगों की 
“निगाह में कम हो जाता है, बयोंकि ऐव निकालनेवाले भी तो उसीमें फंसे 
“रहते हैं। आज किसीसे चाय, तम्वाकू और सिनेमा वगैरा की बुराई के 
“बारे में बातें करो तो वह हँसेगा, See आपको 'दकियानूस' बतायेगा, 
लेकिन सारे संसार में फैल जाने पर भी विप में जो हानिकारक प्रभाव 
:है, वह जा कैसे सकता है? हां, जिन्होंने इन बुराइयों को नहीं पकड़ा है; 
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डाक्टरों की सलाह से आराम 


उस दिन समाचार-पत्रों में पढ़ा कि श्री विनोबाजी को डाक्टरों ने दस 
“दिन आराम की सलाह दी है और श्रीमती इंदिरा गांधी को सात दिन की । 

आराम के लिए आदमी को डाक्टरों की सलाह क्यों चाहिए ? क्या 
“बह खुद फैसला नहीं कर सकता कि उसे अब आराम की जरूरत है। बे- 
आराम के लिए तो लोग डाक्टर की सलाह लेते ही हैं, आराम के लिए 
“भी उसकी सलाह चाहिए । खाने-पीने के लिए सलाह, सोने-उठने के लिए 
-उसकी सलाह । सांस लेने के लिए भी डाक्टर की सलाह लीजिए कि कब 
“ले, कितना लें ! कितनी परावलंबी जिंदगी हो गई है लोगों की ! यह 
जीवन गौरवपूर्ण है या लज्जापूर्ण ? 

मैं समझता हूं श्री विनोबाजी को डाक्टरों ने अयाचित--बिनमांगी 
--सलाह ही दी होगी और अखबारों में खुद ही खबर भी भिजवाई 
-होगी, अपना महत्व बढ़ाने को । एक वार की ग्राद आती है, वर्धा की । 
“सुबह आठ का समय रहा होगा । गांधीजी अपनी गदुदी पर बेठे तन्म- 
यता से कुछ लिख रहे थे । मैं सामने वैठा था। इतने में दो आदमी आकर 
de गये । पीछे पता चला कि एक थे नागपुर के डावटर खरे और दूसरे 
“कोई डाक्टर वेलवलकर | गांधीजी लिखने में लगे रहे । १५-२० मिनट 
बाद कागज सामने से हटाकर इन दोनों डाक्टरों की ओर देखा, आराम 
के लिए एक लम्बी सांस ली । बोले कुछ नहीं । फिर अपना हाथ सामने 
:कर दिया । डा० वेलवलकर ने STAT (रक्तचाप) जांचने का यन्त्र 
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निकालकर उनके दाहिने हाथ पर पट्टा बांबा, हवा दी, चार-पांच मिनटः 
कुछ नोट किया और दोनों व्यक्ति चले गए। मुझे यह देखकर ताज्जुव' 
हुआ कि गांधीजी ने ब्लडप्रेशर के बारे में कुछ भी पूछा तक नहीं किः 
कितना है ? लगा, मानो किसी दूसरे के रक्तचाप की जांच हुई हो। मुझे 
कहावत याद आई--“'मुदुदई सुस्त गवाह चुस्त NV" 

दूसरे दिन अखबारों में निकला कि डाक्टर खरे और वेलवलकर नेः 
गांधीजी के रक्तचाप की जांच की और इतना-इतना निकला । हालत 
बहुत संतोषजनक है । ये लोग विना गांधीजी के पास गये, घर-बेठे भी 
यह रिपोर्ट निकाल सकते थे । पर इन्हें तो गांधीजी के साथ अपना नाम 
जोड़ना था किसी तरह । ७ 
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किसने अच्छा किया ? 


श्री नारायणदासजी टोडानी (रानीगंज-वर्देवान) ८-९ साल पहले 
यहां से प्राकृतिक उपचार द्वारा रोगमुक्त होकर गये थे । तवसे उन्होंने 
नियमपूर्वंक खान-पान और व्यायाम करते हुए अपनेको दवा और डाक्टरों 
से एकदम दूर रखा। कभी कुछ सटपट हुई तो यहां प्राकृतिक चिकित्सा 
केन्द्र में आकर हफ्ते-दस दिन का उपवास कर लिया और चंगे होकर 
चले गये | पिछले दिनों उनके वाएं पैर में एक मामूली-सा कांटा लग 
गया । घरवालों ने तजुर्वेकार आदमी से काम लेने की सनक में एक पास- 
शुदा कम्पाउंडर को बुलाकर कांटा निकलवाया। उसने लम्बी सुई की 
मारफत कांटा क्या निकाला, नारायणदासजी के आधे प्राण निकाल दिये । 
सेप्टिक हो गया । पैर में सूजन आ गई, छाती और कमर में जोर की 
पीड़ा होने लगी । बुरी तरह घबड़ा गये वह । अपने लड़के से अनुरोध 
किया कि मुके प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र पहुंचा दो तो मैं जल्दी चंगा हो 
जाऊंगा । उनके पुत्र श्री नन्दलाल टोडानी और रानीगंज के प्राकृतिक 
चिकित्सा-भक्त गोविन्दराम खेतान उन्हें मोटर द्वारा यहां ले आये । देखने 
में बहुत दुबेल लगे । छाती और पीठ के ददे की बार-बार शिकायत कर 
रहे थे । सीने के ददं के साथ कई कठिन रोगों की कल्पना करने लगते 
हैं लोग । इनके खुद के मन में भी सन्देह होने लगा था कि यह्‌ ददे किसी 
गहरी खराबी का चिह्न तो नहीं है । मुझे तो सव मानसिक अवसाद ही 
लगा । मैंने कहा, “आराम कीजिये, हल्का खाना खाइये, बहुत जल्द ठीक 
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हो जायंगे । आठ-दस दिनों में ही कुछ चलने-फिरने लायक हो भी गये । 
एक दिन रात की प्रार्थना के समय, जबकि स्वयं टोडानीजी भी प्रार्थना 
में मौजूद थे, मैंने उनके कांटे से वीमार पड़ने और यहां अच्छे होने तक 
का वृत्तान्त सुनाया, रोगियों को । दो-तीन दिन वाद उनके छोटे लड़के 
ने, जो यहां अपना उपचार करा रहा था मोटापे का, मुझसे कहा कि 
आपने उस दिन प्रार्थना में जो कहा कि नारायणदासजी को हमने आराम 
, कर दिया, वह सही नहीं है, आराम तो वह डाक्टर की दवा से हुए हैं। 
मुझे पता था कि लड़के ने चुपके से अपने पिता को, विना उनकी मर्जी 
के ही, डाक्टर के यहां ले जाकर दवा दिलवाई थी । पर उस दवा से उन्हें 
आराम हुआ है, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। दवा से सचमुच 
कोई आराम हो सकता हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में आये ही क्यों ? और 
नारायणदासजी ही बयों आते रानीगंज से, दवा से अच्छे हो सकते तो? 
मैंने नारायणदासजी को बुलवाकर पूछा, “आपके लड़के कहते हैं, आपको 
दवा से फायदा हुआ है ?” वह्‌ बोले, “मुझे तो जबरदस्ती दवा दिलवाई 
इन लोगों ने, और उससे मेरी छाती और पीठ का ददं बढ़ गया, तव 
मैंने कहा कि मैं दवा नहीं लूंगा । यह कंसे कहते हैं कि दवा से मुझे फायदा 
हुआ ?” एक बार तो इच्छा हुई कि पिता पुत्र का मुकाबला कराऊं, 
लेकिन वह उचित नहीं लगा । 
लड़के का यह कथन भी मेरे लिए आपत्तिजनक ही था कि मैंने कहा 
'कि मैंने नारायणदासजी को आराम कर दिया। कोई भी समझदार fafa- 
त्सक यह दावा कंसे कर सकता है कि उसने किसीको आराम कर दिया ? 
खासकर प्राकृतिक चिकित्सक तो यह दावा करेगा ही नहीं, वयोंकि वह 
जानता है कि जो करना होता है, कुदरत--शरीर करता है स्वयं । किसी 
अच्छे होमियोपंथ का कथन है — “STATS करना हमारा काम है, आराम 
करना कुदरत का । ७ ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Si ea ec nn Ne eae Ny aa 


भूख को सच्ची दवा 


अंग्रेज और अमेरिकन कृत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं, विशेषतः 
azi की स्त्रियां। ऐसी ही एक अमेरिकन महिला के पास एक खूबसूरत 
छोटा कृत्ता था, उसने नाम रख रखा था, “लूलू । एक वार लूलू बीमार 
पड़ा। महिला दिन में अनेक वार उसके सामने तरह-तरह के खाने रखती, 
'कभी यह, कभी वह, अपने लड़के की भी वह इतनी परवा शायद ही करती। 
पर लूलू था कि कुछ खा ही न पाता । वह दिन-दिन दुबला होता गया | 
महिला हैरान होकर लूलू को डाक्टर के यहां ले गई। उससे बोली, “डाक्टर, 
इसे कोई दवा दीजिए । देखिए न, यह कितना दुबला हो गया है । कैसे 
अच्छे थे इसके वाल, अव उनका केसा है बुरा हाल ! ” 

डाक्टर aga होशियार था और प्राकृतिक चिकित्सा का हिमायती । 
उसने सव किस्सा सुन-समझकर महिला से कहा, “एक हफ्ते के लिए 
इसे तुम मेरे यहां छोड़ जाओ, बिलकुल ठीक हो जायगा 1” 

डाक्टर ने जिस विश्वास के साथ कहा था, उसमें शक करने की 
कोई THAT नहीं थी । महिला लूल्‌ को छोड़ गई | 

हफ्ते-भर वाद आकर देखा तो लूलू की हालत एकदम वदली हुई 
'मिली । महिला अपने हाथ में बढ़िया विस्कुट का एक पँकेट ले आई थी । 
लूलू ने उछलकर महिला के हाथ से वह पैकेट झपट लिया और देखते- 
देखते चट कर गया । महिला को बड़ी खुशी हुई यह देखकर कि उसके 


aR h गार तता Bha An गने लगी । इसके लिए उसने डाक्टर को, 


९२ चंगा करे खुदाई 


बहुत-बहुत धन्यवाद दिया, उसका विल चुकाया, फिर चलते-चलते TST, 
“भला डाक्टरसाहव, आपने लूलू को भूख बढ़ाने की क्या दवा दी ? 
डाक्टर ने कहा, “मैंने इसे दवा कोई नहीं दी, सिर्फ इसका खाना 
बन्द कर दिया । हफ्ते-भर से यह केवल पानी पर रहा av” 
महिला--सिफे पानी पर, और कुछ भी नहीं ? तब तो आपने मेरे 
लूलू को भूखों मार डाला। मैं अब कभी लूलू को आपके पास नहीं छोड गी । 
डाक्टर--भई, आपको इससे क्या मतलव कि मैंने इसका क्या किया, 
क्या नहीं ! आपको आम खाने से काम कि पेड़ गिनने से । भूख नहीं 
लगती थी वह लगने लगी, किस्सा तमाम हुआ । अब ले जाइये इसे घर 
और खाना खिलाइये । फिर लाने न लाने की वात मुझे क्यों सुनाती हैं? 
मैंने आपको दवा का नाम सही-सही बताकर कोई कसूर नहीं किया है।. ` 
मैंने यह नहीं समझा था कि आप सच्ची बात सुनना पसन्द नहीं करेंगी, 
अन्यथा किसी दवा का ही नाम वता दिया होता। पर खाना बन्द करने से 
बढ़कर भूख की दूसरी दवा हो ही क्या सकती है ?@ 
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मिल-मालिक माली बन जायं 


प्रिय... 

तुम्हारा काडे मिला, उसमें तुमने लिखा है कि “युहां एक मिल के मालिक 
हैं, उनके तीन-चार साल से हाईब्लड प्रेशर, हाइपर-ऐसिडिटी (अम्लता) 
है। अच्छा शरीर था (इकहरा), पर अब सुखकर बिलकूल दुर्बल हो गये 
हुँ । प्राकृतिक चिकित्सा में इस रोग का इलाज हो तो लिखें 1" 

तुम तो स्वर्गीय राजू जैसे महान्‌ प्राकृतिक चिकित्सक से चिकित्सा 
करा चुके हो । कंसे भूल जाते हो कि प्राकृतिक चिकित्सा में सब रोगों 
का इलाज है, लेकिन सब रोगियों का नहीं | अगर इनकी दोनों--वास्तव 
में तो एक--बीमारियों का कारण तुम्हारी समझ में आ जाय तो तुम्हीं 
चर aS इनका इलाज कर सकते हो । मेरे ख्याल में मिल-मालिक (थनी) 
होने के कारण मानसिक काम--चिन्ताएं -इनके पास अधिक होगा और 
शारीरिक कम । अगर ये चिन्ताएं कम करके शारीरिक श्रम करने लगें, 
अपनी जगह मिल-मालिक किसी और को बनाकर खुद बाग के माली बन 
जायं तो बहुत जल्द दोनों रोगों से छुटकारा पा जा सकते | । 

तुम पूछ सकते हो कि दूसरे मिल-मालिकों को ये रोग क्यों नहीं होते ? 
कैसे जानते हो कि नहीं होते ? बिलकुल इस नामवाले न सही, इसी तरह 
के अन्य नामोंबाले रोग होते ही हैं। जांच से अधिकांश धनी उपर्युक्त प्रकार 
के रोगों से पीडित मिलेंगे । मैंने कहीं 'प्रमेह' का इलाज भिक्षा-वृत्ति करके 
खाना पढ़ा था, यानी बैठे-बैठे तर माल न खाकर श्रम करके रूखा-सूखा 
खाना। किसीको भावे न भावे, पर बहुत रोगों का सच्चा इलाज है AE lq 
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पुराने रोगों की चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा निश्चित रूप से 
लाभ करती है । इसकी जानकारी प्रायः लोगों को हो गई है, पर तीव्र रोगों 
में अथवा महामारी में भी प्राकृतिक चिकित्सा.के सीधे-सादे उपचार विना 
खर्च के कितने लाभकर सिद्ध होते हैं, इस संबंध में एक भाई ने अपने प्रयोग 
का विवरण भेजा है । आशा है, पाठकों को इससे: लाभ पहुंचेगा । 

“एक बार बस्ती जिले में जोरों से हैजा फैला हुआ था । शहर में कम, 
पर गांवों में खूब:प्रकोप था । इसके रोकथाम. की बड़ी कोशिशों हो रही 
थीं, जिसमें खास बात थी गांववालों को हैजे से बचाव का इंजेक्शन. लगाना! 
इस.जिले के डिप्टी कलक्टर विशेषरूप से दिलचस्पी ले रहे थे। पर उनकी 
कठिनाई थी कि इंजेक्शन:कम मिलते थे और जव इंजेक्शन मिलते तो 
उन्हें गांव में पहुंचाने को मोटर में पेट्रोल की कमी हो जाती । अतः यह 
सहायता भी मुश्किल हो रही थी। ऐसे समय दवा के अभाव में हैजे के 
रोगियों की सहायता की किसी दूसरी विधि की तलाश में गो रखपुर जाकर 
वह वहां के प्राकृतिक चिकित्सालय के चिकित्सक से मिले । प्राकृतिक 
चिकित्सा में तो किसी दवा. की जरूरत ही नहीं होती । वहां तो मिट्टी 
पानी, धूप, हवा ही बड़े साधन हैं। अतः वहां से. जो विधि मिली, उसके 
लिए पेसे-टकों की जरूरत नथी, न दवा बांटने के लिए डाक्टर की, मोटर 
चलाने को पेट्रोल की । एक निहायत सीधा प्रयोग बंतलाया गया । रोगी 

को रोग की दशा में'गरम पानी, रोगी की इच्छानुसार; ज्यादा-से-ज्यादा 
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पिलाते जाना, और पेड़, पर मिट्टी की पट्टी रखे जाना । प्राकृतिक चिकित्सा 
लय से प्राप्त यह नुस्खा डिप्टीसाहव ने मुझे बतलाया | वह इसलिए कि 
मैं जिला पटवारी 'एसोसिएशन का सभापति हूं । इसे बह मेरे माफत 
पटबारियों को, और फिर जनता को बतलाना चाहते थे । 

“मुझे लगा कि इससे अवश्य लाभ होना चाहिए । सिसवा (बुजरूग) 
ग्राम में मैंने लोगों को हैजे से पीड़ित पाया । कं-दस्त चल रहे थे, पेशाव 
बंद था, कइयों को ज्वर हो रहा था | मैंने तरन्त खूब साफ मिट्टी मंग 
वाई, उसे कुटवाकर आटे की तरह छनवाया और फिर ठंडा पानी मिला- 
कर गुंधवाया, रोटी की तरह उसकी पट्टियां वनवाई, नो आधा इंच मोटी, 
फुट-भर संवी और छः इंच चौड़ी होती थीं । मिट्टी की ये ठंडी पट्टियां मैने 
रोगियों के उदर (नाभि के चारों ओर) पर रखवाई और रोगियों को 

* गुनगुना पानी पिलवाया । मिट्टी की एक पट्टी जब शरीर को गरमी से 
पंद्रह-बीस मिनट में गरम हो जाती तो उसे बदल देता | इम तरह हर 
रोगी को दिनभर में कोई छः-सात पट्टियां बदलनी पड़ती । पट्टी रखते ही 
रोगी के कॅ-दस्त धीरे-धीरे कम होते गए और जो पेशाव बंद हो गया था 
बह्‌ मिट्टी रखने के एक से सात घंटे के अन्दर जारी हो गया । मुझे इस 
गांव में सोलह रोगी मिले थे, जिनकी चिकित्सा मैंने आरंभ को थी। उनमें 
से ऐसा कोई न रहा, जिसकी चिकित्सा मैंने सुबह जारी की हो और उसे 
पेशाव शाम तक न हो गया हो। दूसरे दिन सभी रोगी चंगे थे। मैंने अच्छे 
होने पर सबको गीला भात, मांड-सा बनाकर थोड़ा खाने को दिया | वहां 
कोई दूसरी चीज मिलती भी न थी, जो इससे ज्यादा हलकी होती | वह 
घान-प्रधान स्थान है। मैं उन गरीबों को दूसरी चीज बता भी क्या सकता था? 

“मिट्टी की बदौलत यह हुआ कि जिन सोलह Heat में मृत्यु की 
आशंका की जा रही थी उन AAT Aa पर से मृत्यु और भय के काले 
बादल हट गए । मेरा हौसला बढ़ा। मैं डिप्टीसाहव की आज्ञानुसार 
और कई ग्रामों में गया ओर वहां भी इसी विधि से रोगियों को चिकित्सा 
की । मेरे पास तो एक ही नुस्खा था, जिसे मुझे हर ऐसे रोगी पर 
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चलाना था, जिसे कहा जाय कि हैजा हो गया है। मुझे इन गांवों में 
उन्नीस रोगी और मिले और सभीपर इस नुस्खे ने काम किया । मुझे यह्‌ 
कहते खुशी होती हैकि कोई भी रोगी नहीं मरा, गोकि रोगियों को अनेक 
दस्त आ चुके थे । कई तो ऐसे थे, कि जिनको दो दर्जन तक दस्त हो 
चुके थे । इस संख्या से अधिक के भी थे । ज्वर प्रायः सबको था। 

“अब मैं इस सस्ती और अद्भुत प्रभावशाली मिट्टी को अनेक रोगों 
यर आजमा रहा हूं । सवमें सफलता मिल रही R l” @ 
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रोगों की रोक के लिए टीका 


लोगों को डाक्टरी (एलोपथी) द्वारा दिये गए क्हुत-से वहमों में टीके 

मका वहम एक खास वहम है | कहते हैं कि टीका लेनेवालों को चेचक नहीं 
होती, हैजा नहीं होता, और क्या-क्या नहीं होता । पक्ष में दलीलें दी जाती 
“हैं कि अमुक स्थान पर चेचक फेल रही थी, बच्चे धडाधड मर रहे थे, 
सैकड़ों मर गए थे, और आशंका थी कि गांव-के-गांव साफ हो जायंगे, टीका 
लगाया गया, चेचक का प्रसार रुक गया | पहले का एक वहम था-अव 
भी है ही--कि चेचक एक देवी होती है (शीतला-माई) । वह नाराज होकर 
चेचक फैलाती है, पूजा चढ़ाकर उसे खुश कर लेने पर चेचक चली जाती 
है। आज भी करोड़ों में यह बहम प्रचलित है। इस बहम में फंसे लोग मानते 
हैँ कि यदि शीतला-माई को पूजा चढ़ाकर-उसकी सवारी निकालकर 
-राजी न किया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को चेचक की मार्फत मार 
 :डालेगी । टीके के वहमी भी इसी तरह की आशंका फेलाते हैं वहम दोनों 
-है, फक इतना ही है कि उस वहम के पुरोहित गांव के बसनेवाले माली 
वगैरा होते थे और टीके का वहम फैलानेवाले डाक्टर । वे बेवकूफ होते 
थे, ये बदमाश । वे सचमुच शीतला पर विशवास करते थे, ये सिं अपनी 
दुकानदारी फैलाने को बहम फैलाते हैं। पहले वहम के पोषण में खर्च होने- 
वाला मामूली-सा घन गांव में ही रहता था । टीके के बहम के पीछे 
-ाखों-करोड़ों रुपये ठगों की जेब में जाते हैं और सूइयों द्वारा जहर 
बच्चों के शरीर में जाता है। यह वहम बहुत ही महंगा और घातक है । 
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अज्ञान के साथ वहम का गहरा सम्वन्ध है। जनता में ज्यादा आदमी 
तो भोले--भेड ही होते हैं । थोड़े लोग चालाक होते हैं, गड़ रिया किस्म 
के लोग तो उन भोली--भेड़ों को चराते हैं और उनका ऊन कतरकर 
अपना पेट भरते हैं डाक्टर उसी गड़रिया संप्रदाय का प्राणी होता है, 
जो भोले लोगों को ASAT रहता है डाक्टरों की देश और विदेश में एक 
बड़ी जमात है, जो जनता को रोग के सम्वन्ध में अनेक प्रकार के भ्रमो 
में डालकर अपना. उल्लू सीधा करती है | लोगों को समझाया जाता है 
कि अपने बच्चों को टीका दिलवाने से वे चेचक से वचे रहेंगे । सावारण 
लोग कमजोर दिल के होते हैं, सोचते हैं--“बच्चे को टीका लगवा लो, 
कहीं चेचक निकल आई तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, मरा नहीं तो भी, 
सूरत तो उसकी विगड़ ही जायगी! टीके में लगता भी क्या है, डाक्टर 
मुफ्त ही तो देने को कहता है। टीके से चेचक रकती न होती तो सरकार 
इतने पैसे खर्च करके इतने डाक्टर क्यों रखती, क्यों इतना इन्तजाम करती, 
सरकार इतनी वेवकूफ तो नहीं, हमसे तो होणियार ही है ।' 

प्रचार किया जाता है कि उस क्षेत्र में चेचक फंली थी, टीका लगाया 
गया, चेचक रुक TS कैसे जाना, क्या आधार था इस अनुमान का कि 
चेचक Had ही ? कया वात हुई यह कि कोई कह दे कि चेचक फँलने- 
वाली थी और हम उसके कथन पर विएबास करके वह उल्टा-सीधा जो 
कहे करने लगें ? इसका नाम है अन्धविश्वास--मूढ़ता । पिछले दिनों 
पंडित-पावों ने प्रचार किया कि आठ ग्रह मिलेंगे तो दुनिया उलट-पुलट 
हो जायगी । कई ठगों ने तो प्रलय की भविष्यवाणी कर दी । भोली 
जनता ने मान लिया कि जरूर कुछ होनेवाला है, पत्रों में झूठ थोड़े ही 
लिखा है, इतने बड़े-बड़े पंडित भूठ थोड़े हीं बोलेंगे ! कई कमजोर दिल 
के लोगों ने सिर पर कफन ही बांध faar ग्रहों की शांति के लिए यज्ञों 
और हवनों की घूम मच गई | समझदार समभे जानेवालों ने भी उस समय 
समझ को वेच AAT AIAN की वन आई । खूब माल खाया ७ 
मुफ्तखो रों-पंडे-पुजारियों की ऐसी मांग रही कि उनके भाव तेज हो; 
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गए । यज्ञ-समाप्ति पर जूठन गिरा जाने के लिए कहीं-कहीं डवल' 
दक्षिणा चुकानी पड़ी यजमानों को | पर हुआ क्या ? आठ ग्रहों के मिलने 
के फल-स्वरूप कहीं एक पत्ता भी न डोला ?. घृतं लोग इसी तरह के लटके 
लाते और जनता को फुसलाते रहते हैं। कई साल पहले इसी तरह कीः 
ठगी नेपाली वावा के नाम से चली थी । बहतेरे चालाक वननेवाले भी उस” 
मामले में बेवकूफ वन गये । 

ऐसा ही कुछ हाल इन टीकेवालों. का है । टीके के हिमायती आपसे 
कहेंगे कि “देखिये, पहले.इतनी चेचक निकलती थी, बच्चे अन्धे, वदशक्लः 
हो जाते थे, अव तो टीके के प्रभाव से चेचक aga कम हो गई है।'” 
कौन जांचने जाता है कि यह कथन शत-प्रतिशत झूठ नहीं है ? पाठकों 
ने मदारी (जादूगर) का खेल देखा होगा। वह अपने साथ एक जंवूरिया ' 
(उसकी हां में हां मिलानेवाला साथी लड़का) भी रखता है । मदारी 
कहता है, “देख, सामने खड़े सव आदमी अन्धे हैं।” . वह कहता है--- 
“हां, सव अन्षे हैं।” मदारी कहता है, “सब नंगे Zi" वह भी कहता 
है “हां, सब नंगे हैं ।” जनता में कुछ मदारी हैं, कुछ जंबूरिये । मदारी 
डाक्टर कहता है, “चेचक फॅलेगी”, जंबूरिये कहते हैं, “हां, फॅलेगी ।” 
डाक्टर--मदारी कहेता है--“'चेचक रुक गई, टीके से ।” “हां, रुक गई।'' 
तकं कौन करता है ? उसके लिए तो बड़ी अक्ल चाहिए । कहां है वह अकल 
आम जनता में ? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ““इस मुल्क में इस साल चेचक” 
बहुत जोरों से फैलनेवाली है, सव लोगों को टीका-लगवा लेना चाहिए ।” 
लोगों ने मन में मान लिया होगा कि शीतलामाई ने स्वास्थ्यमंत्री को सपने 


में कहा होगा कि अपनी उम्मत को--प्रजा को यह बतला देना । लोक-- 


कल्याण की जिम्मेदारी ढोनेवाले ही जव ये प्रपंच फैलायें तो जनता किसकी 
शरण में जाय ? जव वाड (मेंड) ही खेत को खाय तो.रक्षा की उम्मीद” 
किससे की जाय ? 

कहते हैं, बहुतेरे मुल्को में टीके के प्रभाव से चेचक नेस्तनाबूद हो 
गई । निस्सन्देह्‌, अनेक मूल्कों से चेचक जाती रही है, पर टी के के कारणः 
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म्गई, यह सरासर HS है । टी के के सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य के पाठ से 
इस असत्य प्रचार कौ पोल खुल जाती है। अनेक वार कहा जाता है कि 
“कुम्भ सरीखे बड़े मेलों में हैजे को टीके के प्रभाव से रोक दिया गया । 
किसीने भी जांच की है कि वह जमा होनेवाले लाखों में कितने सौ टीका 
-लेकर आते हैं ? प्रयाग में एक कुम्भ, की बात मुझे याद है | वहां शुरू के 
“दिनों में टीके की कड़ाई रही, पर जब देखा कि उसके हल्ले से यात्रियों 
की भीड़ नहीं होगी--जो होना सरकार को अभीष्ट था । वह न होती 
-तो रेलों को तथा सरकार के अन्य विभागों को पूरा घाटा उठाना पड़ता-- 
“इसलिए टीके कः बन्धन विलकुल ढीला करके नाम-मात्र को रहने दिया 
“गया | हैजा तो न होना था, न हुआ | उसके होने की तो कल्पना मात्र 
ही कल्पना रहती । 
मानकर चलते हैं कि यह बीमारी यहां फॅलेगी, और जरूर फैलेगी। 
-उसके लिए टीका देना-लेना जरूरी है और रस्म अदायगी के लिए कुछ 
-टीका लगा भी दिया जाता है और नहीं फैलती तो ऐलान करते फिरते 
“हैं कि टीके के कारण नहीं फैली । 
मुझे याद है कि उत्तर, प्रदेश के कई स्थानों में बीसों साल तक हर 
-साल प्लेग का प्रकोप होता रहा । कभी-कभी तो साल में दो बार हो 
-जाता । उसे दूर करने का कभी कोई सामूहिक आयोजन नहीं हुआ और 
प्लेग आना अपने-आप वन्द हो गया । अव कोई सरकार इसका यश ले 
“कि हमारे प्रयत्न से बन्द हो गया तो यह उसकी हिमाकत ही कहलायेगी। 
इंगलेंड में एक टीका-विरोधी समिति है | उसने अनेक देशों के अंक 
“देकर सिद्ध किया है कि टीके के कारण कहीं चेचक का प्रसार नहीं रुका; 
“जहाँ रुका अपने-आप कुदरती तौर से रुक गया। और एक चेचक ही क्यों, 
अनेक संक्रामक रोगों के वारे में संसार में यही होता आया है। फिर 
:अपने शरीर में टीके के जहर का क्यों प्रवेश करायें ? जहां चेचक फॅलती 
-है, वहां टीके और बिना टीकेवाले सब उसके शिकार होते हैं। तब टीके 
“aT अर्थ क्या ? ; 
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कह सकते हैं कि लोगों के सन्तोष के लिए कुछ तो करना चाहिए ।' 
फिर वह शीतलामाई वाला वहम ही चलने देने में क्या दिक्कत थी ? दिल 
की तसल्ली तो उससे भी हो ही जाती थी । 

पहले कहा जाता था कि चेचक के लिए बचपन में एक बार टीका 
दिला दीजिए बच्चे को, फिर जिन्दगी-भर के लिए वेफिक्र । अव कहते 
हैं, “नहीं, वह अनुमान सही नहीं था, हर छठे महीना टीका दिलाना 
चाहिए।” इसी तरह हर छठे महीने हैजे का दिलाइए, डिप्थीरिया (गल- 
घोंदूँ) का दिलाइए, टी० ato की रोक के लिए वी० सी० sito का 
दिलाइए | हर महीने कोई-न-कोई दिलाते रहिए 1 अगर इन टीकों के 
दुष्परिणामों की ठीक-ठीक जांच हो तो मालूम होगा कि बच्चों में होने-- 
वाले पोलियो (लकवे) की वृद्धि से इन टीकों का तथा उन्हें भिन्न-भिन्न 
रोगों में दी जानेवाली दवाओं का घना सम्वन्ध है । मियादी बुखार में 
दी गई क्लोरोमाइसिटिन, एरोमाईसिटिन की गोलियों और इंजेक्शनों 
का तो बच्चों के--बड़ों के भी-स्वास्थ्य पर बहुत बुरा श्रभाव पड़ता 
है । अक्सर लोग यह शिकायत करते पाये जाते हुँ-पहले यह बीमारी हुई 
थी, उसके लिए अमुक दवा दी गई, वह बीमारी चली गई, जिसके लिए 
दवा दी गई थी, और फिर यह दूसरी बीमारी हो गई (हम कहेंगे, उस दवा के 
फलःस्वरूप-- सं०) और कभी-कभी तो यह रोग-परम्परा रोगी के प्राण 
लेकर ही छोड़ती है । कुछ डाक्टर इस बात को जानते-समझते हैं, पर पेशे 
के खातिर इसे प्र कट नहीं करते । टीकों की हानियां भी डाक्टरों से 
छिपी तो नहीं हैं, लेकिन प्रकट करने के लिए साहस नहीं है । ७ 
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तुम्हारा पत्र मिला ।* मुझे भरोसा नहीं था कि आपरेशन से कुछ 
“बनेगा, लेकिन तुम्हारा जी नहीं माना तो क्या हो ! तुमने सोचा होगा, 
नशायद कुछ हो ही जाय, इतने आदमी जो डाबटरों की शरण लेते हैं वे 
सव-के-सव बेवकूफ थोड़े ही होते हैं । आदमी ऐसे ही परतन्त्र विचारों से 
“दुःख उठाता है । आपरेशन से फायदा दरकिनार, उल्टे हानि होती है । 
“यह सारी दुकानदारी है, ठग-विद्या है । लेकिन लोग तो जान-बूककर 
“इसमें Gad हैं । डाकू माल छीन ले जाता है तो उसे हम जेल भिजवाते 
हैं, पर इन ठगों को आदरपूर्वक घर बुलवाकर हम अपनेको लुटवाते 
है, अपने गले कटवाते हैं, और ast श्रद्धाभक्ति से । तुम्हारे धरवालों 
को १५०० रुपये किसी भले काम में लगाने को कहा जाय तो पंद्रह वहाने 
:वनायंगे, लेकिन डाक्टर-वैद्य पन्द्रह सौ क्या पन्द्रह हजार मांग लें तो 
-खुशी-खुशी देंगे । 

मैं आपरेशन के विरुद्ध हूं, इसलिए थोड़ा भी लाभ हों तो तुम मुके 
a लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए । तुम्हें फायदा हो तो मुभे कम खुशी 
Tel होगी | 

आपरेशन (चीरे) के खिलाफ मेरी राय सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा 
की पोथियां पढ़कर नहीं वनी है । आपरेशन से मैंने बहुत नुकसान होते 


१. एक निकट सम्वन्धी का 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आपरेशन १०३ 


देखा है। व्यर्थ आपरेशन होते देखे हैं, एक ही रोग के लिए area 
आपरेशन होते देखे हैं। अधिकतर रोगी विना छुरी के नीचे गये बखूबी 
अच्छे हो सकते हैं । उन्हें डाक्टर पैसे और अपनी खामखयाली की वजह 
से छुरी के घाट उतार देते हैं । 
तुम जानती हो, आज के डाक्टरों ने लोगों के दिलों में यह आम 
“खयाल पैदा कर दिया है कि टांसिल में चीरा लगवाना जरूरी है। डाक्टर 
को टांसिल दिखाओ और सुन लो कि आपरेशन के सिवा कोई चारा 
नहीं है । 3 
उस दिन एक मुसलमान दोस्त ने सवाल किया, “'क्यों साहव, आप 
-की नैचरोप॑थी में टांसिल का भी कुछ इलाज है ।” मैंने पूछा, “टांसिल 
आपको है ?” बोले, “नहीं, मेरी भतीजी को है । लखनऊ में एफ० ए० 
में पढ़ती है।'' मैंने कहा, “आपरेशन क्यों नहीं कराते ? ” बोले, ''डाक्टरों 
की राय यही है, लेकिन लड़की आपरेशन से डरती है।” मैंने कहा, 
“टांसिल का आपरेशन तो बहुत मामूली होता है, डरनेवाली उसमें क्या 
-वात है ? उससे दरअलल फायदा होता है या नहीं, यह अलग वात a’ 
उन्होंने कहा, “जो हो, लड़की आपरेशन से बहुत घवराती है ।” मैंने 
“कहा, “ठीक है, तव एक दिन मेरे पास लाइयेगा, देखकर वतलाऊंगा।” 
कई दिन हुए वह दोस्त लड़की को लेकर आये । 
मालूम है तुम्हें, मुझे सीधी और साफ वात करने की आदत है, इससे 
कभी-कभी लोग “विदक” (भड़क) जाते हैं । मेरा काम इससे हल्का हो 
'जाता है। पर इस लड़की को मैं विदकाना नहीं चाहता था । मैंने उसका 
खान-पान आदि जाना और बतलाना शुरू किया कि गोइत नहीं खाना 
होगा | कुछ दिनों दाल छोड़नी होगी, भात छोड़ना होगा, रोटी खानी 
होगी, तरकारी विना नमक के रहेगी । मैंने देखा कि उसके माथे पर 
शिकन पड़ने लगी | शायद उसके दिल में खयाल गुजर रहा होगा कि 
मैं तो मामूली आपरेशन से ही डरती थी और खानपान का यह संयम 


तो मेरे लिए उससे भी बड़ा आपरेशन है । इससे तो अच्छा डावटर का 
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ही आपरेशन होगा, जिसमें चाहे जो खाओ, चाहे जो पीयो । मैंने मत्था 
सिकुइते देखकर कहा, “मै तुम्हारी दो-चार चीजें तो बन्द कराता हूं 
और तुम्हारे खाने की फेहरिस्त में जोड़ता हूं पांच-सात। टमाटर, खजूर, 
मूली, प्याज, कागजी नींबू वगैरा चीजे बता दीं । इसी बीच उसके चाचा 
ने कहा, “इसके चेहरे का रंग भी पहले बहुत सुन्दर था, अव खराव हो 
रहा है । चेहरे पर जरा दाने-दाने से थे ।” मैं जानता हूं कि लड़कियों 
को रोग की उतनी परवा नहीं होती, जितनी सुन्दर दीखने की । अगर 
कोई विश्वास दिला दे कि बदन का एक पतं चमेड़ा उतार देने में सुन्द- 
रता बढ़ जायगी तो लड़कियां शायद उसके सिए भी तैयार हो जायंगी। 
मैंने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे तरीके और ऐसी खुराक बतलाऊंगा 
कि जिससे रोग जाने के साथ-साथ तुम्हारी खूबसूरती भी वढ़ जायगी । 
फिर क्या था, लड़की ने मेरी वातं गौर से सुननी शुरू कीं। खाने की सब 
बातें कबूल कर लीं । जब मैंने एनिमा की वात कही तो वोली, “मेरा 
पेट तो साफ है, एनिमा मैं नहीं लूंगी ।' उसके चाचा ने कहा, “इसे 
भयंकर कब्ज है, आध-आध घंटे पाखाने में बैठी रहती है। पसीने से इसके 
बदबू निकलती है ।” मैंने लड़की को समझाया कि आज नसं तुम्हें एनिमा 
देगी, अगर कोई मल न निकला तो फिर देने की कोई जरूरत नहीं होगी, 
और एनिमा तो बहुत आसान चीज है । एनिमा दिया गया । काफी मल' 
निकला | एकवार लेने के वाद उसकी झिझक भी जाती रही । फिर तो 
लड़की पांच-सात रोज बरावर आती और बताये उपचार लेती रही । 
हफ्ते के अन्त में उसने मुझे वतलाया कि अब मेरे टांसिल बिल्कुल अच्छे हैँ । e 
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बी० सी० sito टी० ato (क्षय) का टीका है । पाठक उत्सुकता 
से पूछेंगे कि क्या इस टीके से टी० ato दूर हो जाती है ? नहीं, दूर 
हो नहीं जाती, कहा जाता है कि दूर रहती है ! यानी प्रत्यक्ष नहीं, 
अनुमान से लाभ माना गया है। अगर उसके लगाने से टी० बी० दूर हो 
जाती तब तो तुरन्त यह टीका जांच की कसौटी पर कसा जा सकता । 
लेकिन यह इसका फायदा नहीं है। आप अपने बच्चों को यह टीका लगा 
लीजिए, उन्हें टी० बी० नहीं होगी । यह नहीं कि सबके-सबको नहीं 
होगी । इसके दो विलायती प्रचारक एजेंट कहते हैं कि इसके लेनेवालों 
में ८५ फीसदी टी० dro से बचेंगे और साथ यह दलील भी देते हैं कि 
और कौन-सी दवा है, जिससे इससे ज्यादा बचते हैं ? अपनी यह दलील 
रखते समय वे यह मान लेते हैं कि ८५ प्रतिशत बचने की दलील को लोगों 
ने तसलीम कर लिया है। 

इनकी ‘at में 'हां' मिलानेवाले हिन्दुस्तान के भी बारह बड़े डाक्टर 
खड़े हो गये । किसने इन डाक्टरों से राय मांगी और इन्होंने क्यों राय 
दी, यह सब तो पदे में है। जो कंपनी यह टीका वनाती-बेचती है, उसका 
इसके प्रचार के पीछे कितना हाथ है, इसका अभी पता लगना है । लेकिन 
अफसोस यह देखकर होता है कि हमारे यहां के समझदार समझे जाने 
वाले अधिकारी भी इन डाकटरों के सुर-में-सुर मिलाकर कहते हैं कि “आज- 
माने में क्या हज है ?” दिन-भर सूइयां चुभवाते रहिए और आजमाते 
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रहिए। कभी हैजे का, कभी प्लेग का, कभी चेचक का और कमी eto 
बी० का । टीका ही टीका ! अवतक पॅसिलिन का गजब तो सिर पर 
था ही, यह ato ato Sito की आफत और आ गई लोगों को कुछ नया 
ढोंग चाहिए । कोई तमाशा, नये नाम से लाइए । नया शब्द बुरी तरह 
घोले में डालनेवाला है । हिन्दुस्तान के जिन डाकटरों ने इस टीके के वारे 
में सलाह दी है, उनमें से किसीने इसको आज़माया नहीं है, सिर्फ इसका 
साहित्य पढ़कर राय दे दी है। लोगों को यह भी नहीं बतलाया गया है 
कि यह चीज क्या है ? बच्चों को इसकी सूइयां लगवाने के पहले कम- 
से-कम इतना तो दतलाना चाहिए कि इस टीके के उपादान क्या हैं ? 
सरकार को बिना अच्छी तरह जांचे-पूछे कोई भी ऊट-पटांग चीज लोगों 
के शरीर में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । 

अब तो इन STH और सूइयों के वारे में लोग काफी सीख चुके हैं। 
पहले जो लोग समझते थे कि पेंसिलिन रामबाण है--क्योंकि उसके वारे 
में यही ढिंढोरा पीटा गया था--वे अब जान गये हैं कि यह एक फितूर 
ही है। मैं उस बार सदर अस्पताल में एक फोते के मरीज मित्र को देखने 
गया था । मैंने पूछा, “आपरेशन ठीक हो गया ?” बोले, “साहव, आप- 
रेशन तो हो गया, लेकिन हर तीन घंटे पर पंसिलिन को सूइयां भुंकती 
हैं, उससे जान आजिज है ।” मैने कहा, “न लीजिये सूइया । बोले, “यह | 
कैसे हो सकता है? कहते हैं, सेप्टिक हो जायगा।” मैंने कहा, पेंसिलिन 
तो कल की चीज है, और फोते का आपरेशन होते तो पचासों साल हो 
गये । पहले सेप्टिक का डर नहीं था, यह अभी डर आ धमका ?" वोले, 
“भला मैं डाक्टर से यह बहस कैसे कर सकता हूं ? चुपचाप सूइयां लिये 
जाता हूं। कभी चूतड़ में देते हैं, कभी वाजुओं में। सारा वदन वेध डाला 
है नालायकों ने।” 

कई दिन वाद मरीज के चाचा से मालूम हुआ कि मित्र को सेप्टिक 
हो गया, फोते फिर फूल गये हैं, खून आ रहा है और बुखार भी । 

क्या नतीजा रहा उन पेंसिलिन की सूइयों का । लेकिन किससे पूछे? 
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कौन पूछे ? सैकड़ों बातें हैं पूछने की, लेकिन कोई सुननेवाला ही नहीं। 
जो बेवकूफियां और वदमाशियां अस्पतालों में पहले चलती थीं, वही आज 
"भी चलती हैं, वल्कि चार अंगुल बढ़कर | ; i 

अंग्रेज डाक्टर या मिनिस्टर किसी दवा के वारे में कहता था तव तो 
यह समझा जाता था कि अपना माल खपाने को दलाली करते हैं, पर 
अपने मन्त्रियों को तो हम यह नहीं कह सकते । इतना ही कह सकते हैं 
कि दुकानदारों के प्रचार की माया से वचना बहुत कठिन है । 

मेरे सामने तो डावटरों के हथकंडों पर प्रकाश डालनेवाली रोज एक 
qi डाक रहती है कि रोगी किस तरह डाक्टर से ठगा गया और तबाह 
हुआ । मेरे कलकत्ता के मित्र अपने पत्र में लिखते हैं : 

“मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था । वांई आंख में पांच-छ: दिन 
'पानी गिरता रहा। फिर आंख के कोनों में बड़ा दर्द पैदा हुआ। चमक होने 
लगी, मैंने सोचा कि किसी अच्छे डाक्टर को दिखलाना चाहिए । एक 
'चक्षु-विशेषज्ञ के पास गया | उसने आंखें खूब अच्छी तरह देखीं | सव देख 
सेने पर कहा कि नासूर हो गया है। तीन लाख पेंसिलिन का इंजेक्शन 
हर तीन घंटे में लीजिए । अगर न लेंगे तो आंखें कल तक और फूल जायंगी 
और ददे भी ag जा सकता है। मैंने डाक्टरसाहव से कहा कि दो-तीन 
'दिन तो मैं देखूंगा, अगर खराव होती गईं तो जैसा आप कहेंगे, वैसा करूंगा। 
“दवा का नुस्खा लिखवा सिया । शाम को दर्द और बढ़ गया । मैंने अपना 
ही कुछ इलाज करना विचारा । पन्द्रह मिनट बोरिक पाउडर का सेक 
'लिया। सोते समय रूई परं मलाई रखकर बांध दी। सवेरे सोकर उठा 
तव न सूजन थी, न दर्दे। पानी गिरना भी विल्कुल बन्द हो गया । अव 
आप कहिये, इन डाक्टरों पर केसे विश्वास किया जाय ?” 

मैंने इनको लिखा कि भाई, मैं तो आपसे बरावर कहा करता हूं कि 
डाक्टरी थोखे की टट्टी है, लेकिन लोग फंसते हैं और खूब फंसते हैं । बी० सी० 
जी के जाल में लाखों लोग फंसाये जा चुके हैं। बी० सी० जी० के टीके के 
अचार के लिए सरकार की ओर से दल बनाकर यह कार्य कराया गया था। @ 
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दांतों का पूर्ण महत्व तो उन्हींकी समझ में आ सकता है, जिनके दांत 
चले गये हैं। विना दांत के कोई शुद्ध वोल नहीं निकलता | पोपले मुंह की 
आवाज तोतली हो जाती है। दांतों के अभाव में मुंह की शोभा जाती रहती 
है । जिनके मोती से सुंदर दांत हैं, उनके मुंह की शोभा का क्या कहना ] 

दांतों का उपयोग सिर्फ बोलने या मुख की शोभा वढाने में ही नहीं 
होता । जैसे मुंह के साथ अंग-प्रत्यंग का संबंध है वैसे ही दांतों का सारे 
शरीर के स्वास्थ्य के साथ है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका सार 
यह है: 

“दांतों के अनुसार तंदुरुस्ती होती है।” दांत अच्छे तो अच्छी तंदु-- 

' रुस्ती, खराब दांत तो खराब तंदुरुस्ती । 

हमारे स्वास्थ्य का बड़ा आधार आहार है और आहार के प्रधान 
आधार दांत हैं । आदमी को सिर्फ दूध पीकर रहना होता तब तो कोई 
बात न थी । पर जब कोई ठोस चीज गले से नीचे उतारनी है तो दांतों 
की सहायता जरूरी हो जाती है। दांत का और अन्न का घना संबंध है । 
'अन्न' शब्द संस्कृत की 'अद्‌' धातु से बना है, जिसके मानी 'खाना' है। 
बिना दांत के खाना संभव नहीं है। पी सकते हैं या यों निगल सकते sb 
किसी कवि ने कहा है, “दांत न थे तब दूध दिया, दांत दिये तब अन्नहु 
ae", यानी दूध बिना दांत के चल सकता है, पर अन्न आया तो दांत काः 


थाना जरूरी हो गया । 
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बिना दांत के हम कोई कड़ी चीज कैसे निगल सकते हैं ? दांतों से 
हम खाद्य पदार्थों के छोटे-छोटे टुकड़े करते है--चीज को चबाते हैं । लोग 
समझते तो हैं कि दांत चबाने के लिए हैं, पर सब लोग सही तरह से चबाते 
नहीं हैं, कितना चबाना चाहिए, यह नहीं जानते । थोड़ा ज़रा निगलने 
. लायक हुआ कि हलक से भी नीचे उतार लिया | इतना काफी नहीं होता । 
खुराक को हमें खूब चवाना चाहिए। भली-भांति न चबाई हुई खुराक के 
हजम होने में दिक्कत होती है, उससे कई प्रकार के पाचन-संबंधी रोग 
Tar होते E किसीने कहा है कि हमें यह समझकर खुराक को खूब चवाना 
चाहिए कि पेट में दांत नहीं हैं, यानी चबाने का कांम दांतों से ही लेना 
चाहिए, पेट को वह काम नहीं सौपना चाहिए । हमारे बहुतेरे रोग तो 
-भोजन को न चबाने के कारण ही होते हैं । साधारण मनुष्य नहीं जानता 
'कि कम चवाने से उसकी पेट की वीमारी का कोई संवंध है । लोगों ने 
'जल्दी खाने के संबंध में एक कहावत बना ली है--मर्दे का खाना और _ 
औरत का नहाना, किसीने जाना और किसीने नहीं जाना”, यानी मर्दे 
बहुत जल्दी खाता है और औरत बहुत जल्दी नहाती है, अथवा उन्हें ऐसा 
करना चाहिए । पर न मर्द को जल्दी खाना उचित है, न औरत को जल्दी 
-नहाना । दोनों के लिए दोनों बातों में उचित समय देने की आवश्यकता 
है । जो लोग कम चवाते हैं, वे कुछ दिनों ज्यादा चबाकर देखें तो उन्हे 
HST अपनी तंदुरुस्ती में तरक्की मालूम होगी। चबाने से भोजन में अच्छा 
स्वाद पैदा होता है--एंक मिठास पैदा होती है । हम जल्दी-जल्दी खाते हैं 
नतो अधिक खा जाते है । धीरे-धीरे चवाकर खाने पर खुराक की तीन-चोथाई 
में हमारा काम चल जायगा | खूब चबाने पर सारा भोजन अंग लगता 
है, al तो उसमें का बहुत-सा हिस्सा पाखाने में व्यर्थ चला जाता है । 
यूरोप-अमरीका में इसके अनेक प्रयोग करके देखे गए हैं कि खूब चबाने 
से आधी खुराक में पूरा काम चल सकता हे | उन्होंने विशिष्ट लोगों के 
निरीक्षण में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है । इसपर साहित्य भी लिखा 
कै । इनमें से प्रधान नाम फ्लचर का लिया जा सकता है।' : -- 
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अंग्रेज़ी में चबाने पर एक सुंदर कहावत है, जिसका मतलव है--- दूध 
को खाओ ओर रोटी को पिओ”, यानी रोटी के टुकड़े को मुंह में डालकर 
निगलने के पहले जितना समय उसके चबाने में लगता है, उतना दूध की 
एक घूंट को मुंह में घोलने में लगाओ । फिर रोटी को चबाने में इतना 
समय लगाया जाय कि वह पीने योग्य हो जाय । 
चबायें किससे ? दांतों से। अगर हम चबाने का महत्व समझ जाते 
हैं, तो दांतों का महत्व अपने-आप हमारी समझ में आ जायगा। 
लेकिन यह मत समझिये कि दांतों द्वारा खाद्य पदार्थों को चबाने का 
फायदा है। अगर हंम खाद्य पदार्थ को चवाते हैं तो उससे दांतों को भी 
फायदा मिलता है। जो खाद्य पदार्थों को चबाकर नहीं खाते, उनके दांत 
कमजोर हो जाते हैं, उसीतरह, जिस तरह कि दूसरे अंग कसरत न करने से 
कमजोर हो जाते हैं। दांत चवांने में फायदा देते हैं और चबाना दांतों 
को फायदा देता है। कभी-कभी देखा गया है कि लंबे उपवास में दांत कुछः 
कमजोर हो जाते हैं, लेकित जब हम कुछ खाने लगते हैं तोफिर उनमें 
मजबूती आ जाती है । जो लोग अधिक पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं, 
मुलायम माल खाते हैं, यानी दांतों से कम काम लेते हैं, उनके दांत अकाल 
में हिलने लगते हैं । पाचन की मदद के लिए दांतों का उपयोग करें, खुराकः 
को चबाकर और दांतों को मजबूत रखें खुराक को चवाकर | 
हर तरह से दांतों का उपयोग लाभदायक है | यदि मंनुष्य दांतों का 
उपयोग कम करेगा तो एक जमाना ऐसा आ सकता है कि 'दंत-विहीन” 
प्राणी पंदा होने लगें | कहते हैं, हजारों साल पहले के मनुष्य के जो शरीर- 
पंजर मिले हैं, उनमें दांतों की संख्या ४४ पाई गई है । कुछ साल पहले 
हर आदमी के जबडे में ३२ दांत थे, और इस जमाने में अधिक आदमियों 
के मुंह में २८ दांत ही होते हैं | 
पर इतने उपयोगी अंग दांतों को हम ठीक कंसे रखें ? इस सवाल 
को दूसरी तरह से रखना चाहिए कि हम क्या करें कि दांत खराब न हों ॥ 
कुदरत ने हमारे सब अंग ठीक रहने के लिए ही वनाये हैं । हम हैं कि 
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उनका दुरुपयोग करके उन्हें खराब करते हैं। यदि हम स्वाभाविक जीवन 
वितायें तो दांत ही क्यों, हमारा कोई भी अंग समय से पहले जवाब न देगा । 

यों तो विलायतवालों के मुकाबले में हिदुस्तानियों का स्वास्थ्य बहुत 
हल्का माना जाता है, लेकिन दांत तो भारतीयों के विदेशियों से अच्छे 
समझे जाते हैं । ऐसा क्‍यों है ? इसके कारणों में हम यहां नहीं जायंगे, पर 
इस समय तो हिंदुस्तानियों के दांत भी दिन-दिन खराव होते जा रहे हैं । 

१. गर्भकाल में माता को उचित खुराक--थुक्ताहार न मिलने पर 
बच्चे के दांत ख़राब आते हैं और वह खरावी आजीवन वनी रहती है । 

२. वच्चे को उचित खुराक न मिलने से भोजन में विटामिन सी० 
वाले फल-तरकारियों का अभाव होने और अधिक चीनी--दूध में या मिठाई 
की शक्ल में-खानेवालों के दांत भी खराब रहते हैं | 

३. दांतों की सफाई में आलस्य करने से । 

४. सुरती, पान, जर्दा, सुपारी के प्रयोग से । 

५, गरम चाय, अधिक गरम दूध, अधिक गरम भोजन अथवा रेफ्री- 
जरेटर में ठंडी की हुई चीज़ें, अथाव वरफ-सरीखी ठंडी चीजों के इस्तेमाल से। 

६. नरम चीजें खाने से | 

७. तरह-तरह के वाजरू दंतमंजनों के इस्तेमाल से । कई मंजनों में 
ऐसी चीज़ें होती हैं, जो दांतों की मैल तो साफ करती हैं; पर दांतों कौ 
जड़ हिला देती हैं । 

\ _ हिन्दुस्तान में आमतौर से दतोन करने का रिवाज है । छोटे-छोटे 
बच्चे भी दतौन करते हैं । बहुत लोग जबतक दतौन-कुल्ला नहीं कर लेते, 
कुछ खाते-पीते नहीं । यह नियम बड़ा अच्छा है। लेकिन चाहे जैसी लकड़ी 
लेकर या अंगुली को दांतों पर ज़रा फेर लेने मात्र से दांतों की सफाई 
नहीं हो जाती । हमारी खुराक के कारण दांतों में गन्दगी पैदा होती है। 
भोजन के कण दांतों के बीच की जगह में फंसते हैं और वक्‍त पर साफ 
न कर देने से वहां सड़ने लगते हैं। उसीके साथ मसूड़ों पर का मांस और 
दांत भी सड़ने लगते हैं । दांतों में कुछ खाने-पीने से ही गन्दगी आती हो 
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” सो नहीं, सांस के साथ आई हुई कुछ गन्दगी भी दांतों पर जमा हो जाती 
है । पानी के सिवा कुछ पीने-खाने पर इसीलिए कुल्ला करने का रिवाज 
है । संस्कारी Herat में तो पेशाव, पाखाने के बाद भी कुल्ला करने की 
रीति है । यह रीति शास्त्रीय और विदोष स्वास्थ्यप्रद है । सबको रिवाज 
का पालन करना-कराना चाहिए । लेकिन लोग रिवाज से ही दतौन करते 
हैं और रिवाज से ही कुल्ला । उसके पीछे दांतों की सफाई का जो सिद्धान्त 
है, उसे भूल जाते हैं। न पूरा दतौन ही करते हैं, न पूरा कुल्ला ही । अक्सर 
देहाती देखे जाते हैं जो किसी पेड़ से एक जरा-सी लकड़ी तोडते हैं और 
दांतों पर लगाकर फेक देते हैं और जंसे-तैसे पानी से कुल्ला कर लेते हैं 
और समझ लेते हैं कि दतौन--कुल्ला -मुंह की सफाई पूरी हो गई । 
शहरी भौ इस मामले में देहातियों से अधिक उन्नत. नहीं हैं । हां, पढ़े- 
लिखों में आजकल ब्रश और मंजन का रिवाज चला है-हानिकारक और 
खर्चीला । किसी घर में पांच आदमी हों तो इस समय ब्रश और मंजन 
का दस-बारह रुपये माहवार का खच पल्ले बंध जाता है। बाजार में तरह- 
तरह के देशी और विलायती मंजन चले हैं । दंत-मंजन ठगी का बडा 
साधन बन रहा है और बड़े दामी-दामौ मंजन निकले हैं। कई साल पहले 
अपने एक मित्र के यहां सफेद बुकनी की शक्ल में मैने एक मंजन देखा । 
उसकी बड़ी तारीफ की उन्होंने । मैंने जो दाम सुने तो चकित रह गयां। 
छोटी-सौ शीशी के पांच रुपये ! यह सस्ते जमाने की बात कहता हूं । 
मैंने कहा, “ऐसे मंजन से हम बाज आये ।” स्वर्गीय सर पी० सी० राय 
कहा करते थे, “मंजन तो हम मूर्खो के लिए बनाते हैं। खुद तो हम खड़िया 
मिट्टी से ही दांत मांजते हैं।” 

पर क्या हो जब लोगों के दांत खराब हो जाते हैं और वह अखबारों 
में लच्छेदार भाषा में, सुन्दरता से, विशेष स्थल पर छपे हुए, दांतों के 
सब रोगों को दूर करनेवाले किसी एकमात्र मंजन की प्रशंसा पढ़ते हैं तो 
विवश होकर उसका इस्तेमाल करते हैं। जब एक से काम नहीं होता तो 
दूसरा ढूते हैं । मैंने कभी नहीं सुना कि मंजन की बदौलत किसीके दांत. 
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ठीक हुए हों । दांतों के लिए अजव-अजव चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, 
WHE मीठी, कोई चरपरी, कोई BEE, कोई ठंडी, कोई गर्म । कुछ लोग 
'जब मंजन से दांत साफ नहीं होते तो दांतों के डाक्टर के यहां दौड़ते हैं । 
'दांतवाला डाक्टर इधर-उधर देखता है, कुछ टिचर या लौंग का तेल लगाता 
है । पर उसकी आखिरी राय तो दांतों को उखड़वा डालने की ही होती 
Bl दांतों में खोंड्ह्रा हुआ या दर्द, अथवा हिलते हुए, तब तो दांत निकल- 
चाने की सलाह दांत का डाक्टर आपको देगा ही । पर यही नहीं, अगर 
'किसीको मन्दारिन है या गले में ज़रा खराश है या सिर में कुछ दर्द हैतो 
'उसका कारण भी दांतों को वतलाकर एक-एक करके सारे दांतों को उखड- 
'वाने'की सलाह आज दी जाने लगी है । रोगी की दशा तो “आरत के 
चित्त रहत त चेलु'' की होती है । वह खुद कोई निर्णय नहीं कर पाता । 
जिस चीज से, जिस क्रिया से, उसे आराम होने को कहा जाता है उसीपर 
वह यकीन कर लेता है | वह दांतों की कई दवा करके हार चुका होता 
'है, जब उसे कोई डाक्टर कहता है कि दवा-पानी से आपका कुछ नहीं होने 
का, तब वह डाक्टर की बात को अपने अनुभव से सही मानता है कि 
डाक्टर जो कहता है वह ठीक ही है । सचमुच अबतक दवा से कुछ नहीं 
हुआ है । और जब डाक्टर की यह बात ठीक है कि दवा से कुछ नहीं 
होगा तो दांत निकलवाकर लाभ होने की बात सही ही होगी । मैं कहता 
हूं कि सारे दांत निकलवाने की डाक्टर की बात पर आपको कतई विशवास 
नहीं करना चाहिए । जैसे और सब डाक्टर आपको धोखे में डालते हैं वसे 
ही दांतों का डाक्टर (डेंटिस्ट) भी डालता है । मैंने कई मित्रों को यह 
कहते सुना है कि “सब दांत बेकार निकलवाये । लेकिन “फिर पछताये 
होत क्या, जब चिड़िया चुग गईं खेत ।'' 

मैंने बहुत वार देखा है कि हिलते हुए दांत अपने-आप ठीक हो गये 
Z.1 हिलते दांतों के. लिए 'मौलसिरी' की दतौन सबसे अच्छी हेती है। 
जैसे और-और अंगों के लिए बीमारियों के नाम बन गये हैं, बैसे ही 
aia के लिए भी | इस जमाने में दांत के रोगों के लिए एक खास नाम चला 
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है 'पायरिया' । पायरिया का पेट बहुत बड़ा है, दांतों की प्रायः सभी वीमा- 
feat इसमें खप जाती हैं। दांत में कुछ भी हुआ और पायरिया घोषित 
हुआ | जैसे जरा बुखार और खांसी दिखाई दी कि टी० dto बतलाई गई, 
वैसे ही 'पाप्नरिया' चल पड़ा है | पायरिया लाइलाज मर्ज मान लिया गया 
है । उसके लिए दांत निकलवाना जरूरी समझा जाता है। कहा जाता है 
कि इस जमाने में देखा यह जाता है कि लोग ज्यादा बेवकूफ वन रहे हैं । 
हां, कुछ चालाक और ठग अवद्य बढ़े हैं, जिन्होंने दूसरों को बेवकूफ बनाने 
का पेशा अख्तियार कर लिया है। 

जिनके दांत खराब हो गये हैं, उन्हें चाहिए कि वे सवसे पहले अपनी 
खुराक पर और साथ ही पेट की सफाई पर ध्यान दें । दांतों की सफाई 
का पूरा ख्याल रखें | दांतों की सफाई के लिए न ब्रश की जरूरत है, न 
किसी बाहरी दंत-मंजन की । नीम, ववूल, मौलसिरी अथवा अन्य किसी 
वृक्ष की दतौन- जिससे कूची अच्छी बन सके, लीजिए और चार आने- 
भर कपड़्छन किया हुआ सेधा नमक और उस पर दो आने भर सरसों 
का तेल लीजिए । दोनों को एक में मिलाकर दांतों को धीरे-धीरे मांजिए। 
ऊपर, नीचे, बगल में सव जगह धीरे-धीरे रगड़ने के वाद अच्छी तरह 
कुल्ला करना चाहिए । अगर गरम पानी से कुल्ला कर TH तो सफाई 
ज्यादा होगी । दांतों में खराबी ज्यादा हो तो रात को सोने से पहले भी 
एक बार दतौन कर लेना बहुत अच्छा है | 

नमक और कडुवा तेल दांतों के लिए अनेक लोगों का आज़माया 
हुआ नुस्खा है | इससे दांत नीरोग रहते हें । इतना ही नहीं, अगर कुछ 
दिनों र्याल रखकर रोजाना सावधानी से नमक-कड्वे तेल से दांत मांजते 
जायं तो दांतों पर जो एक तरह!का पीला-पीला मेल जम जाता है और 
दांतवाले से खुरचवाये विना साफ नहीं होता और जो एक बार साफ 
करने के बाद फिर हो जाता है, वह मेल भी नमक-तेल से साफ हो जाता 
है और दांत चमकने लगते है । नमक दातों के लिए बहुत पहले से हित- 


कर माना जाता रहा है । इसपर एक कहावत है: - 
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दांत ११५: 
aia तीता, दांते नोन, पेट भरन को तीने कोन । 
आंखें पानो, काने तेल, कहे घाघ बेदई गेल ॥ 
आंतें तीता-यहां आंत से मतलव पेट से है, जैसे कहा है कि ‘aia 
भारी तो माथ भारी -' आंतों के लिए तीता अच्छा समझा जाता है । 
मैंने देखा है कि एक महिला अपने बच्चों को पेट के प्रायः रोगों के लिए 
'चिरायता' भिगोकर देती थी और इससे उन बच्चों को फायदा होता ATs 
aid नोन -यह तो कहा ही जा चुका है । 
पेट भरने को तीनै कोन--पेट के तीन ही हिस्से भरने चाहिए । 
आंखे पानी- आंख को ठंडे पानी से धोना बहुत हितकर है । 
कानै तेल--कान में कडुआ तेल डालना लाभदायक है । 
are कहते हैं कि यह किया जाय तो वैद (वंद्य) की बैदई (Aam) 
गई समझो | 
नमक का जिक्र तो इस कहावत में मिला, लेकिन मैं तलाश कर रहा" 
था कि नमक से तेल भी मिलना चाहिए । वह मिला वैद्यक के एकं प्रधानः 
ग्रंथ 'भाव-प्रकाश' में । भाव-प्रकाश के 'दन्तधावनविधि' प्रकरण में दतु-- 
अन के वारे में बतलाया गया है । 
भक्षयेहन्तघवनं द्वादशांगुलमायतम्‌ । 
कनिष्ठिकाग्रवत्स्थूल मृल्वग्रन्थि तथाव्रणम्‌ ॥ 
एकेकं घर्षयेहन्त मृदुना कूचकेन तु । 
दन्तशोषनच्ू्णन दन्तमांसाऱ्यबाधयन्‌ ।। 
क्षोद्रत्रिकटुकाक्तेन तेल सिन्धुभवेन वा ॥। 
कानी अंगुली जितनी मोटी, विना गांठ की, ठोस, (पोली नहीं)! 
सीधी दतौन ले। उसकी मुलायम कूची से एक-एक दांत को घिसा जाय ॥ 
जिन्होंने शहद, सोंठ, मिच और पीपल के चूर्ण से अथवा फिर तेल मिलाये 
हुए संघे नमक से दांतों को आज़माया हो, उन्हें अपने अनुभव हमें लिख 
भेजने चाहिएं । 
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प्रश्‍न--टी० बी के रोगी इतने खज क्यों जाते हैं। 
उत्तर--खजने का क्या पूछना ! खजना तो इस बीमारी का खास 
*लक्षण है। इसीसे इसका “AT नाम पड़ा है। प्रायः खास लक्षण को 
“लेकर वस्तु का नाम पड़ा करता है। जहांतक मैं समझता हूं, संस्कृत के 
‘aa’ से ही मारवाड़ी खज' बना है । 
टी० dto अंग्रेजी शब्द है, ट्यूबरक्लोसिस का संक्षिप्त रूप । क्षय में 
"पाये जानेवाले विशेष परमाणुओं को अंग्रेजी में 'ट्यूबरक्लोसिली' कहते 
हैं । उनके ग्रंथि रूप में होने से यह नामकरण हुआ जान पड़ता है । 
अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम 'कंजम्पशन' है। इसके मानी 'खपत' 
*के होते हैं । खपत अर्थात्‌ क्षय । 
अंग्रेजी में इसका तीसरा नाम 'थाइसिस' है । इसके मानी भी नष्ट 
होने--खजने के होते हैं । थाइसिस शब्द. फेफड़ों के क्षय के लिए इस्ते- 
“माल होता है। 'ट्यूबर बेसिली' जब हड्डी में होते हैं तव उसे बोन टी० 
बी० कहते हैं, छोटी आंतों में होने पर 'इन्डेसटाइनल Eto बी० कहलाती 
है, ऐसे ही गर्भाशय में होने पर गर्भाशय की eto dto भी कहते हैं । 
"पर प्रश्‍न 'थाइसिस अर्थात्‌ फेफड़े के क्षय से सम्बन्धित है, इसलिए यहां 
:हम उसी पर विचार करेंगे । 
प्रइन--यह रोग HA होता है? 
उत्तर-सीधा उत्तर तो होगा--जँसे और सब रोग होते हैं वैसे ही 
यह भी होता है। 
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.अइन---और रोग कंसे होते हैं ? 

उत्तर--स्वास्थ्य नियमों के पालन न करने से | 

प्रश्‍न--इस रोग के लक्षण क्‍या हैं ? 

उत्तर--कभी-कभी मैंने कइयों को क्षय-वहम का शिकार होते देखा-- 
सुना है । Heal को क्‍यों कहूं, सैकड़ों पचास विना क्षय के, क्षयग्रस्त 
करार दे दिये जाते हैं और किसी को क्षय का फतवा मिला कि वह यम-. 
राज के दूतों की वाट देखने लगता है । डाक्टर ने कह दिया तो बाकी 
क्या रहा ? अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं कि हमें क्या बीमारी" 
है, पर डाक्टर ने कहा है कि टी० बी० है, इसलिएँ लक्षण जान लेना: 
जरूरी है । एक महिला को भूख नहीं लगती थी, वदन भारी रहता था, 
हाथ-पैरो में जलन,रहती थी और यह सब प्लूरिसी के दौरे के वाद हुआ" 
था । इसलिए घरवालों को क्षय का कुछ संदेह होने लगा था । मालूम 
होने पर मुझे भी कुछ शंका हुई । पर उसे यहां स्टेशन पर देखते ही मुझे 
पता चल गया कि उसे क्षय नहीं है। सारा फसाद मंदाग्नि का है साढ़े" 
पांच महीने मंदारिन की चिकित्सा होने पर वह यहां से भली-चंगी होकर 
गई | जो वजन घटा था वह सब पूरा हो गया | 

डाक्टरी हिसाब से क्षय के लक्षण ये हैं : खांसी, बुखार, कमजोरी,. 
बरावर वजन में कमी, कफ में खून आना, पाचनशक्ति की मंदता, कव्ज,. ` 
आवाज में खरखराहट, रक्तचाप की कमी, रात को खासकर पिछली रात 
को पसीना, कंधे और छाती में ददं, खास करके शाम को । 

आयुर्वेद में इसका एक नाम 'क्षय' और दूसरा नाम शोष (waar). - 
और तीसरा नाम है राजयक्ष्मा । 

गले में खून सिफं क्षय में ही नहीं आता । और भी कई रोगों मे 
आता है, इसलिए खून देखकर जहां सावधान होने की जरूरत है, वहां 
घबराने को जरूरत बिलकूल नहीं है । खून देखते ही लोग समझ जाते 
हैं कि बस पक्को-पकको टी० बी० है और फिर मौत के दिन गिनने 
लगते हूँ | कितनों को तो मैंने इस बहम से परेशान होते देखा है। एकः 
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“प्रिंसिपल मित्र को सालों खून आया, न कहीं टी० dto हुई, न कुछ । 
'पांच बच्चों के वाप हैं और मौज से जिन्दगी विताते हैं । दूसरे, कलकत्ता 
के डाक्टर दोस्त हैं । उन्हें तो इस खून के कारण सोलहौ आने की टी० 
:बी० करार दे दी गई थी । लेकिन मैं देखता था कि वे मौज से अपनी 
प्रैक्टिस चलाते और हजार-पन्द्रह सौ का महीना कमाते हैं । हमेशा खुदा । 
, मेरे एक सरल स्वभाव रिव्तेदार को टी ० वी० का वहम हो गया। प्लू- 
Feat हुई थी और बुखार जल्दी से जा नहीं रहा था। दिमाग में आ गई 
-टी० बी० की कल्पना । अपनी ताकत-भर समझाया-बुझाया, लेकिन उस 
-भले आदमी को यही शंका रही कि मैं उन्हें झूठ-मूठ तसल्ली दे रहा हूं । 
:तब मैं अपने उपर्युक्त डाक्टर दोस्त को उन्हें दिखाने ले गया। मेरे fei- 
are देख चुके थे कि इस डाक्टर को अंजुलियों खून जाता था | डाक्टर 
:ने समझाया, मैंने जोर लगाया तो किसी तरह उन भाई की समझ में 
आया कि टी० बी० तो नहीं है, लेकिन फिर भी शंका तो वनी ही रही 
-कि अच्छा, आप कहते हैं तो मान लिया कि टी० वी० तो नहीं है, फिर 
:बुखार क्‍यों नहीं छोड़ता है ? मैंने कहा, “उसकी इच्छा है, नहीं छोड़ता, 
,आपसे उसकी दोस्ती जम गई है?” मालूम नहीं, उन्हें मेरी वालों से 
“संतोष हुआ या नहीं, लेकिन मैं वता भी कया सकता था ? मैं कहता हुं 
:कि कोई भी नहीं वता सकता कि अमुक बुखार क्यों नहीं छोड़ता, अंधेरे 
में ढेले फॅककर वहादुर चाहे वन जाय । मेरे ये रिश्तेदार मेरे साथ आये 
और दो महीनों में चंगे होकर गये । आज तो वह ऐसे मोटे-ताजे हो रहे 
'हैं कि देखनेवालों को oar होती है उनपर, और यही नहीं, वह प्राकु- 
तिक चिकित्सा के कट्टर हिमायती भी हो गये हैं । इससे साफ है कि aga 
बार लोग टी० वी० से नहीं उसके बहम से ज्यादा परेशान होते हैं । 
*राजयक्ष्मा' (रोगों का राजा यानी जीणंज्वर) के आयुर्वेद के प्रसिद्ध 
ग्रंथकार सुश्रुत ने छः लक्षण गिनाये हैं । 
भक्तद्वेषो ज्वरः कासः इवासः शोणितदर्शनम्‌ | 


स्वरभेदइच जायन्ते षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ 
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- खाने पर अरुचि, ज्वर, खासी, सांस, कफ में खून ओर आवाज 
में फर्क । पसीना आना भी एक लक्षण माना है । 

प्रश्‍न . यह्‌ रोग कंसे होता है ? 

उत्तर- डाक्टरों का मत है कि यह्‌ सांसगिक--छूत का रोग है। 
इससे पीडित रोगियों के थूक, कफ--खखार, मलमूत्र-सांस की हवा के 
द्वारा यह दूसरों में फैलता है । 

इस सम्बन्ध में डाक्टर और भी वहुत-सी वाते कहते हैं, उन्हें भी 
जानना अच्छा है । 

१. यह कोई नया रोग नहीं है । हजारों साल पहले भी था । 

आयुर्वेद ओर वेद में इसका जिक्र आया है। कोई देश और कोई 
जाति इस रोग से वची नहीं है । 

२. यूरोप और अमरीका में भी इस रोग से काफी लोग मरते हैं । 
कहते हैं कि वहां मरनेवालों में सात प्रतिशत संख्या क्षयवालों की होती हैं। 

` ३. सैकड़े नव्वे आदमियों में क्षय रोग के अणु पाये जाते हैं। पशुओं 

में भी das तीस में । ; 

४. एक जगह दूध के सो नमूने लिये गए । उनमें सौ में से सोलह 


- में क्षय रोग के अणु पाये गए । जंगली पशुओं में यह रोग नहीं होता । 


थालतु पशुओं में होता है। 

५. बच्चों को यह वीमारी बहुत वार ऐसे दूध की वजह से हो जाती है। 

६. क्षय सभी उम्रवालों को हो सकता है । लेकिन दस-वारह साल 
की SHAH वह कंठमाला, हड्डी अथवा मस्तिप्क के क्षय के रूप में अधिक 
होता है। वाद की उम्र में फेफड़ों के क्षय की शक्ल में दिखाई देता है। 
पंद्रह से पेतीस साल तक की उम्र के क्षय रोगी अधिक पाये जाते हैं। 

७. पच्चीस साल तक को उम्र की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक पाई जाती है । इसके ऊपर की उम्र में चार पुरुषों पीछे 
तीन स्त्रियां पाई जाती हैं । 

८. क्षयग्रस्त स्त्री भी वच्चा जन सकती है । पर एक वच्चे के बाद 
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दूसरे-तीसरे बच्चे के समय उसकी जान को जोखिम रहती है । 

६. क्षयग्रस्त माता-पिता से पैदा हुए बच्चे को क्षय होना निरिचित 
“नहीं है, लेकिन भय रहता है। फ्रांस में ऐसे तेईस सौ बच्चे अलग स्वच्छः 
हवा पानेवाले स्थान में रखे गये, उनमें सात को क्षय हुआ । 

१०. जिस रोगी में क्षय वृद्धि पर उसके दिन रात-के चौबीस घंटे: 
के कफ में ४००००००००० (चार अरव) रोगाणु-तक हो सकते हैं। ये 
रोगाणु हिरण्यकश्यप और रावण की भांति वरदान लेकर आये होते हैं 
किन सर्दी से मरते, न गर्मी से, न पानी से मरते और न हवा से ! लेकिन 
जैसे हिरण्यकश्यप नुसिहजी के हाथ से मरे और रावण राम के, वैसे ही 
ये अणु सूर्य की धुप से मरते हैं। सूयं भगवान की रोशनी इनके लिए काल 
का काम करती है | i 

इन सूचनाओं में कई वहस-तलब हैं, लेकिन हम बहस में पड़ेंगे नहीं l 
ware का विश्लेषण मात्र करेंगे । डाक्टरी सिद्धांत के अनुसार तो यह 
रोग जितना फैला है उससे बहुत ज्यादा फैला हुआ होना चाहिए, क्योंकि" 
अगर इस तरह क्षय के वीमार की छूत लगे तो फिर किसीका उससे 
बचना कठिन है, होटलों में चाय पीनेवाले और खानेवालों को तो बहुत 
जल्दी क्षय का शिकार होना चाहिए, क्‍योंकि वहां तो न मालूम कितने - 
लोग उन्हीं प्यालो में चाय पी जाते हैं, जिनमें अभी-अभी क्षय का रोगी 
पी गया है । 

बीच में यूरोप में एक समय आया था जव क्षय के रागी को समाज 
से अगल करने की चर्चा उठी थी । कुछ अलग किये भी गये, लेकिन फिर 
यह हुआ कि क्षय के रोगी का संसर्ग तो लगता है, लेकिन लगता उसको 
है, जिसमें उसके प्रतिकार की शक्ति नहीं होती, अर्थात्‌ जिसमें पहले से 
विकार मौजूद रहते हैं, उन्हीं को क्षय लगने का डर रहता है । 

बहुत-से बड़े-बड़े डाक्टरों का मत है कि यह रोग शहर को आव-- 
हवा में ज्यादा पनपता है, देहात में नहीं। यह वात तो एक बार सरदार 
वल्लभभाई परेल ने भी दिल्ली में टी० बी० की एक संस्था खोलते समय 
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अपने व्याख्यान में कही थी । उन्होंने कहा कि यद्यपि टी० बी० सारी 
मनुष्य-जाति का दुश्मन है. और मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद भी नहीं करता, 
लेकिन इसकी एक विशेषता यह पाई जाती है कि जो विशेष रूप से नई 
सभ्यता के अनुयायी हैं वे इसके अधिक शिकार हैं, पर जो कुदरत के 
नजदीक हैं, उनसे यह दूर है । नई सभ्यता से सरदार पटेल का मतलब 
री जिंदगी से ही था। शहरों के मजदूरों में क्षय-पीड़ितों की संख्या 

देहातों की अपेक्षा कहीं अधिक पाई जाती है । खेत की अपेक्षा कल-का रखानों 
के मजदूर अधिक संख्या में क्षयग्रस्त होते हैं । 

इस सम्बन्ध में अपना एक अनुभव सुनाना अनुचित न होगा। एक 
बार कलकत्े में मैं कपड़े की एक बड़ी मिल देखने गया । मिल सेक्रेटरी 
से मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में बातें होने पर उन्होंने बतलाया कि हमारे 
यहां के सेकड़े पच्चास मजदूर क्षय, दमा आदि रोगों से पीडित है । और 
भी मिलों में मजदूरों की यही हालत देखी-सुनी गई है। 

प्रश्‍न--क्या मिल और शहर का नाम ही क्षय पैदा करता है ? 

उत्तर--नहीं, नाम कुछ नहीं करता, क्षय के पनपने के लिए और 
प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में कहो तो, क्षय की पंदायश के लिए जो 


. कारण चाहिए, वे उन जगहों में आसानी से, बहुतायत से मिलते हैं । वे 


कारण कहीं भी हों, क्षय को न्योता देंगे, फिर वह शहर हो या देहात 
हो । और क्षय को ही नहीं, हर तरह के रोगों को ऐसे कारण न्योता 
देते हैं । पर यहां हम क्षय की चर्चा कर रहे हूँ, इसलिए और रोगों की 
बात क्यों करें ! 

प्रश्‍न--क्षय कंसे पकडता है ? 

उत्तर--१. गंदी हवा में सांस लेने से । हवा गन्दी होती है भीड़की 
वजह से, आसपास को गन्दगी से, धूल से। 

२. अंधेरे सीले स्थानों में रहने से । 

३. नशाखोरी से । 

४. दुश्चरित्रता से, अधिक वीथंहानि से । 
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५. गलत खान-पान से | 
६. मानसिक चिंताओं में घुलने से । कई दूसरी बीमारियों के वाद 
भी क्षय को पनपने का मौका मिलता है। जैसे सर्दी, जुकाम, मीयादी 
बुखार, दमा, गरमी (सिफलिस), मलेरिया आदि के बिगड़ने के वाद 
क्षय होने का डर रहता है। 
यदि कोई मुझसे दो शब्दों में क्षय रोग का कारण पूछे तो 'आहार- 
_ विहार की भूल' बतलाऊंगा | 
प्रइन-- प्राकृतिक चिकित्सा में उसके अच्छे होने का क्या इलाज हैं ? 
उत्तर--इसकाः सीधा उत्तर है, जिन कारणों से रोग हुआ है, उनसे 
बचो । यूरोप और अमरीका में इस पर बहुत खोज हो चुकी है, पर अब- 
तक कोई कारगर इलाज नहीं निकला है। यों समय-समय पर दो-चार 
चीजेंसामने आईं, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही। जब ताजी-ताजी कोई 
तरकीब या दवा निकली तो उसका बड़ा शोर रहा, कहा गया,बस टी ० ato 
का रामबाण इलाज हाथ लग गया, अब किसीको टी० बी० से नहीं मरना 
होगा । लेकिन दुनिया ने देखा कि वह दवा जहां-की-तहां है, पर मरने- 
बाले मरे ही जा रहे हैं । तव लोगों ने कहा, अरे ! यह एक नया धोखा 
था । एक गया, दूसरा आया । उसने भी अपने खूब ढोल पीटे पर सव- 
का निचोड़ यह कि अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं पाई गई है कि टी० 
बी० को अच्छा करने का दावा कर सके । अब भी लोगों को भुलावे में 
डालने के लिए आए दिन कोई-न-कोई दवा सामने आती ही रहती है । 
कया करें, आतं ठगाते भी हैं, शायद यही दवा काम दे जाय ! 
क्षय के कीटाणुओं की खोज हो जाने पर यह समझा गया कि अब 
-इसका इलाज बहुत आसान हो जायगा, लेकिन उसका कोई फायदा 
नही हुआ । 
अब आज के वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि “क्षय के कोटाणुओं को 
शरीर के बाहर मारनेवाले तो अनेक पदार्थे हो सकते हैं, लेकिन-अबतक 
'ऐसी कोई दवा नहीं निकली है कि जो शरीर के भीतर कोटाणुओं को 
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मारे और शरीर को नुकसान न पहुंचाए ।” 
भुवाली संनीटोरियम (जहां टी० dto के सैकड़ों रोगी रहते हैं) के 
सुपरिष्टेंडेंट ने अपने लम्बे तजुरबे के वाद एक लेख में यहांतक लिखा है 
कि “आधुनिक जिज्ञान से क्षय रोग का पूर्णरूप में आरोग्य होना असंभव है।” 
डाक्टर मोलर इत्यादि भी दवी जबान से इसे मानते हैं । वैज्ञानिक 
कहते हैं कि शरीर की भीतरी गंदगी की वात भुलाकर कीटाणुवाद को 
अनावश्यक महत्व दिया गया, इसीसे अवतक इसकी कोई सफल चिकित्सा 
नहीं मिली। डाक्टर थियोबोल्ड स्मिथ कहते हैं कि किसी रोग के कीटाणुओं 
का पता लगा लेना उस रोग सम्बन्धी प्रश्नों में से कॅवल एक का उत्तर 
है, सवका नहीं । वैज्ञानिकों का बहुमत अब इस पक्ष में है कि कीटाणु 
तो वायुमंडल में रहते ही हैं और उनका संसर्ग भी प्रायः सबको होता है। 
पर रोग का असर होता है उन्हीं पर, जिनके शरीर में पहले से विकार 
मौजूद हो । शरीर में विकार न हो तो क्षय के कीटाणु हमारा कुछ भी 
नुकसान नहीं कर सकते । 
कुछ लोग इस ख्याल से डाक्टरी इलाज के फेर में पड़ जाते हैं कि 
डाक्टरी साधनों के बदोलत अमरीका और इंग्लंड में यह रोग आज पहले 
से कम हो गया है । इस कमी का श्रेय डाक्टरी साधनों को नहीं है, बल्कि 
वहां की आथिक उन्नति को है, जिससे लोगो को खुराक अच्छी मिलती 
है । इसका नतीजा यह हुआ कि.क्षय ही नहीं, और रोगों में भी कमी 
हुई है । 'बदमाशी' की जिंदगी बिताने की बजह से वहां और जो वहुत- 
से रोग वढे हैं उनकी चर्चा में हम यहां नहीं पड़ेंगे, पर सफाई और 
स्वास्थ्य के नियमों पर अधिक ध्यान देने से क्षय रोग तथा कई रोगों में 
कमी हुई है, इसमें शक नहीं है । 
कहा जाता है कि इंग्लेंड में क्षय के रोकने के लिए टीके वगैरा का 
प्रयोग होने के पहले ही वहां क्षय में कमी होने लगी थी । उधर नावे में 
यही उपाय काम में लाये जा रहे हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं हो रहा 
है। इससे इन साधनों का खोखलापन जाहिर होता है। लेकिन हमारे यहां 
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के पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोग विदेश की जूठन खाने में ही अपने उद्योग की 
इतिश्री मानते हैं बजाय इसके कि लोगों के लिए ठीक खुराक आदि पर 
ध्यान दिया जाय, विदेश से क्षय के इंजेक्शन मंगा-मंगाकर ढेर लगाया 
जा रहा है। 

टी० बी० के लिए अबतक जो दवाइयां निकलीं और खत्म हो गईं, 
उनकी एक सूची देने का विचार था, लेकिन बेफायदा सभझकर छोड़ 
देता हूं । 

डाक्टर भी क्षय के लिए बहुत करके हवा, पानी या कहो 'आहार- 
विहार-योग' अथवा-सैनीटोरियम ट्रीटमेंट (आश्रमजीवन) की सिफारिश 
करते पाये जाते हैं। यदि रोगी बच सकता है या वीमारी बढ़ने से रुक 
सकती है तो उसका एकमात्र इलाज वही है। उसकी व्यवस्था किसी 
आरोग्य भवन में हो या घर के आसपास, यह दूसरा प्रश्‍न है। टू.डो 
(ए:ए००४०) नाम का एक बड़ा क्षय-विशोषज्ञ यूरोप में हो गया है। 
उसने कुछ खरहों को क्षय के इंजेक्शन दिये । उनमें से कुछको अंधेरी, सीली 
जगह में रखा, कुछ को मैदान में हवा और प्रकाश के स्थान में, पहले मर 
गये, पिछले बच गये । तब से लोग मानने लगे कि टी० बी० का इलाज 
कुदरत के हाथ में है, डाक्टर के नहीं । 

क्षय के रोगी के लिए सबसे जरूरी है, मन को मजबूत रखना, खूब 
आशावान रहना, लेकिन संन्यासी या विधवा की-सी जिंदगी बिताने की 
तैयारी रखना । दुनिया के मौज-मजे लूटने की इच्छा छोड़ देना, क्योंकि 
यह रोग दिनों और महीनों में जानेवाला नहीं है, जड़ जम जाने पर इसमें 
बरसों के धीरज की जरूरत होती है। कभी रोग दव जाता है तो रोगी 
मान बैठता है कि मैं अब अच्छा हो गया और वह दुनिया के धंधों में पड़ 
जाता है, फिर रोग उभरता है तो निराशा के सागर में गोते खाने लगता 
है। ऐसा कई बार होता है। क्षय के रोगी को चाहिए कि वह किसी तरह 
की जल्दबाजी में न पड़े । उसे निम्नलिखित नियमों पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिए : : 
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१. अपने रहने के लिए अधिक-से-अधिक साफ, शुष्क हवा और प्रकाश 
वाली जगहे चुने । चौवीसों घंटे साफ हवा में रहे। अगर कुछ ऊंची और 
SR जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। अंबकार और सील उसके लिए घातक हैं। 

२. जव रोग उभार पर हो तो शरीर और मन दोनों से पूर्ण विश्राम 
BU जव रोग दवा हुआ हो और चल-फिर सकने की शक्ति हो तब हल्का 
व्यायाम जरूर करे | 

३. भोजन में इस वात का ध्यान रखे कि भूख से खाय | दूध, फल, 
तरकारी और मक्खन इस रोग में लाभदायक हैं। कुछ लोगों ने इसमें बकरी 

के दूध की अधिक सिफारिश की है। क्यों, यह मुझे मालूम नहीं है । लेकिन 
“कहते सुना है कि बकरी को क्षय रोग नहीं होता है । 

४, नंगे वदन पर थोड़ी देर सहती-सहती धूप लेनी चाहिए । 

५. फेफड़े की शक्ति के अनुसार खुली और साफ हवा में लम्बे सांस 
“लेने का बराबर ख्याल रखना चाहिए | 

६. वीयंहानि से हरदम वचना चाहिए। 

७. भारी और दुष्पाच्य भोजन नहीं करना चाहिए । 

बहुत-से डाक्टर क्षय रोगी को ठूंस-ठूंसकर खाने को कहते हैं, लेकिन 
यह गलत है। भूख के अनुसार ही सुपाच्य, पौष्टिक भोजन करना चाहिए 
“जिस भोजन से अजीणं होने का डर हो, ऐसी खुराक हमेशा त्याज्य है । 
ःक्षय की शुरू की दशा में तो उपवास का विधान भी है। दो-तीन दिन का 
उपवास और दूधकल्प, इस तरह लोग रोजाना सात-सात, आठ-आठ सेर 
aq पीकर तगडे हो गये हैं । 

८. ठंडे या गुनगुने पानी से रोज नहाना चाहिए | अगर रोगी को 
ठंडक लगती हो तो भोगे तौलिए से रगड़कर सारा बदन दिन में दो बार 
प्पोंछना चाहिए । इसमें दस-पंद्रह मिनट लगाना जरूरी है | 

९. दांत और जीभ रोज साफ करने चाहिए । 

१०. कफ को कभी निगलना नहीं चाहिए । 


कफ को कभी जहां-तहां न थूककर थूकदानी में लाइसोल या 
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कार्बोलिक मिले पानी में थूकना चाहिए । 

१२. सदींके डर से बहुत-से कपड़े लादे रखना जरूरी नहीं है, वल्कि 
हानिकर है । ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा कपड़ों के कारण शरीर में 
गरमी न आ जाय । मीठी-मीठी सुहावनी ठंडक खाते रहना जरूरी है । 

१३. क्षय वजन घटानेवाली दशा है। इसलिए वजन का ख्याल रखना 
जरूरी है, लेकिन वजन बढ़ाने के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं। बीमारी 
का जोर जाने से वजन अपने-आप बढ़ता है। कई लोग वजन के पीछे बहुत 
परेशान देखे जाते हैं।,पड़े-पड़े खाने से वजन जल्दी बढ़ भी जाता है, लेकिन 
यह जाता भी जल्दी ही है । वजन धीरे-धीरे बढ़ना ही अच्छा होता है । 

१४. क्षय में कूने के मेहनस्नान और छाती की गीली पट्टी ज्यादा 
फ़ायदा करती है। 

प्राकृतिक चिकित्सक सभी रोगों को अपने असंयम से पैदा हुआ रोग 
मानते हैं और क्षय अलग बीमारी न मानी जाकर रोग की बढ़ी हुई दशा 
मानी जाती है । इसलिए हम संयम करके ही क्षय से परित्राण पा सकते 
हैं । असंयम-पर-असंयम करने से परिणाम भयंकर होता है । कोई ठोकर 


“खाकर भी नहीं चेतता तो वह दूनी तकलीफ उठाता है। 


गांधीजी ने प्राकृतिक चिकित्सा में रामनाम का वड़ा महत्व बतलाया 
है। यों तो सभी रोगियों के लिए रामनाम आवश्यक है, लेकिन क्षय रोगी 
के लिए तो उसकी खास जरूरत है, क्योंकि इस रोग की अवधि लंबी होती 
है। लंबी अवधि विताने के लिए बड़ा धीरज चाहिए और धीरज के लिए 
रामनाम से बढ़कर दूसरा वया हो सकता है ?@ 
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आंख की विलनी के बारे में अक्सर यह होता है कि एक अच्छी हो 
जाती है और दूसरी उससे हटकर निकल आती है। लोग कहा करते हैं 
कि सात तक निकलती हैं । सात बतलाने का मतलब इतना ही मालूम 
होता है कि कई निकलेंगी, घवराना मत । और सात. पर हदबन्दी. इस- 
लिए कर दी कि यदि आदमी को विपत्ति की अवधि मालूम रहे तो वह 
लम्बी हो तब भी उस समय तो चली ही जायगी, इस बात से उसे संतोष 
रहता है। 

इसके लिए कई टोटके भी समय-समय पर मैंने सुने हैं, पर इस समय 
उनमें से कोई याद नहीं है, लेकिन अभी किसीसे चर्चा करूं तो दो-चार 
तो सामने आ ही जायंगे | आम जनता की चीज है टोटके । लोग खूब 
याद रखते हैं। उनमें एकाध काम के भी हो सकते हैं, पर अधिकतर तो 
वहम की बुनियाद पर ही पनपते हैं । टोटके प्रायः बहुत साधारण रोगों 
के लिए होते हैं । उनके पीछे एक भावना नज़र आती है कि रोग अपने- 
आप या कुछ अवधि लेकरं अच्छा हो ही जायगा, मन-भुलावे या आत्म- 
सन्तोष के लिए कुछ किये जाओ । दवा में भी बहुत-कुछ यही बात है । 
उसे भी टोटका मात्र ही समझो । 

अभी-अभी एक महिला से बिलनी के बारे मे चर्चा हुई। मैंने पूछा, 
“तुम लोग क्या करती हो बिलनी में ?” बोली, “लोंग घिसकर लगाते 
हैं, हरे घिसकर लगाते हैं, एक टोटका भी करते हैं, तकुए को गमं करके 
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उससे सात बार दागते हैं, उससे दब जाती है।” वास्तव में तो यह टोटका 
नहीं, इलाज ही है । चाहे जैसे सेंको, सेंकना रहा । तकुए से सेंकने के 
मानी हैं, बहुत पतली सींक से सेंकना । इसके लिए तकुए से पतला TAT 
मिलेगा ? इसके सिवा यह इलाज पुराने समय की याद दिलाता है जब 
कि चर्खा घर-घर था। तकुआ तव सहज प्राप्य था। आज सेंकने की वात 
कहनी हो तो क्रोशिये की सुईयों से सेंकने की बात कही जायगी, क्योंकि 
बजाय THT के वही आम-फहम. है। 

सिर्फ आंख की ब्रिलनी के ठीक होने में देर लगती है तो मानना चाहिए 
कि बिलनी का ही रोग न होकर और भी कुछ रोग होंगे। लेकिन विलनी 
रोगी को ज्यादा तकलीफ देती है, बेचैन करती है, इसलिए वह इसकी 
फिक्र गिनती करता है, वाकी रोग गलतखाते में पड़े रहते हैं । 

प्राकृतिक चिकित्सक बाहर की वात कम और अन्दर की ज्यादा 
देखता है । पेंट की बात वह पहले पूछता है। पेट साफ है तो सव रास्ते 
साफ हैं, पेट गन्दा तो सब गन्दा | मेहमान को शिकायत रहती है, और 
सब बात तो पूछी, पेट की बिलकुल नहीं पूछी ! प्राकृतिक चिकित्सक 
की कोई यह. शिकायत नहीं कर सकता | फिर वह पेट में कुछ डालने 
को दे या खाली रखने की ,सलाह दे, यह दूसरी वात है ! 

* कुछ लोगों की प्राकृतिक चिकित्सकों के प्रति शिकायत रहती है कि 
“ये लोग पेट पर ज्यादा वहम Tar कर देते हैं । हजारों लोग हैं, जिन्हें 
पता भी नहीं कि कब्ज कंसा होता है, दस्त आज नहीं लगा, कल लग 
गया, इसमें क्या हानि-लाभ है ? कब्ज के वारे में ढेर-का-ढेर साहित्य 
लिखकर इन लोगों ने दुनिया को एक नई बीमारी लगा दी । लोग यों 
ही खाते-पीते चलते थे, इसी तरह शोच आते-जाते थे, न कहीं कोई रोग 
था, न कहीं कोई दोष ।” इस शिकायत पर कहा तो कुछ जा सकता है, 
पर देर तक लिखने में अंगुलियां दुख चलेंगी, इसलिए ऐसे लोगों से इतना 
ही पूछकर बस करूंगा कि यह किया किसने ? प्राकृतिक चिकित्सक तो 
थोड़े दिनों से ही सामने आये हैं, उनके पहले तो डाक्टर-वंद्यों का ही 
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:दौर-दौरा था । और आज भी है ही । प्राकृतिक चिकित्सक हैं कितने ? 


अंगुलियों पर गिन लीजिये। भर हिंदुस्तान में सो से अधिक न होंगे । 


पर यदि डाक्टर-वँद्य कहते हों कि कब्ज के कारण बहुत-सी वीमारियां 


पैदा होती हैं, तो इस वारे में प्राकृतिक चिकित्सक उनसे सहमत हूँ, अन्य 
अधिकांश सिद्धान्तों में दोनों का ३६ का सम्वन्ध होते हुए भी । कहां 
३६ का और कहां ६३ का है, यहां इसकी चर्चा में मुझे नहीं उतरना 


-चाहिए। | 


कब्ज से अन्दरूनी--भीतरी--विकास से विलनी का सम्बन्ध है, इस 
बारे में डाक्टर (एलोपैथ) और प्राकृतिक चिकित्सक प्रायः एकमत है। 


“पहले डाक्टर का मत सुनो । अंग्रेजी में इस रोग का नाम 'स्टाई' 


(५६५९) है। लक्षण ये हूँ 
विलनी आंखों की एक आम वीमारी है । पहले आंख की ढकनी 


पर पीड़ा के साथ सूजन होती है और फिर एक फुंसी-सी, जिसमें धी रे- 


धीरे रसी पैदा हो जाती है । विलनी युवावस्था में ही ज्यादा होती है। 
जव सिलसिला ge हुआ तो अक्सर एक के वाद दसरी होती रहती है। 
भीतरी विकार की वजह से यह होती है और खासकर उन्हें कि जो 


- दामयी - स्थायी — कब्ज से पीड़ित होते हैं 1” 


अव प्राकृतिक चिकित्सक का मत लो 
“बिलनी का भीतरी विकार से सम्बन्ध है । पर आंख में बाहर से 
कोई गन्दगी पड़ जाने से या आंख पर किसी तरह का जोर पड़ने से भी 


"पीड़ा बढ़ जाती g 


दिन में कई वार बोरिक की रूई को गर्म पानी में- खासे गर्म में- 
भिगोओ, निचोड़कर उससे धोओ और सेको । उस गर्म पानी में साफ 
नमक (आध सेर में एक तोले के हिसाब से) मिला लेना ज्यादा अच्छा 
होगा । नमक मिलाने के वाद पानी को साफ कपड़े से छान लेना चाहिए। 


-हफ्ते-भर यह उपचार चलाकर देखो | अगर इससे न जाय तो फिर 


कायाकल्प 1 यानी पेट साफ करो, त्वचा साफ करो, व्यायाम करो, धूप 
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खाओ, हवा खाओ, खाना समझकर खाओ ओर कुछ कम खाओ ओर 
साथ कूने के बाथ । 

बिलनी रहे तबतक आंखों को पूरा आराम देना--सिलाई नहीं, 

“ पढ़ाई-लिखाई की भी मनाही, धुएं से आंखें बचाओ, धूप खानी हो तो 
आंखें बचाकर ।® 
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भाई परमेद्वर के ज्वर के सम्बन्ध में मालूम हुआ ।' अगर १९ दिन 
होने पर भी ज्वर १०० -१०३ जाता है तो चार हफ्ते का समय लगता है। 

इलाज जो कर रहे हो, वह बिलकुल ठीक है। अगर पहले दस्त लग 
चुके हैं और पेट में किसी तरह का ददं TTT नहीं है तो पेट को छेड़ने' 
की जरूरत नहीं है । पर पेट में किसी तरह का भी भारीपन वर्गरा 
मालूम हो तो खाट पर लिटाये रखकर ही एक एनिमा देकर दस्त करा 
देने में कोई हज नहीं होगा । एनिमा आराम से दिया जाना चाहिए, 
जिसमें रोगी को कोई कष्ट न हो। रोगी को पाखाने और पेशाब के लिए 
बिस्तरे से उठने नहीं देना चाहिए । रोगी के मन में इस बात का कोई 
विचार भी पैदा नहीं होना चाहिए कि खाट पर निमटता हू । बिछोने' 
पर निमटना और पेशाब करना तब पाप है जब हममें उठकर जाने की 
पूरी ताकत हो और जाने में स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो । बच्चा 
कपड़ों HES जाता-आता है तो उसे कोई पाप थोड़े ही लगता है । बीमार, 
बच्चा, अपाहिज, सब एक श्रेणी में आते हैं। पानी ज्यादा, दो-ढाई सेर, 
रोज पिलाने का खयाल रखना चाहिए । वारली का, STA का, सादा 
लौंग का, जैसा जी चाहे, पिलाओ । पेशाब द्वारा रोग जाने में मदद मिलती 
है । पानी की ठीक मिकदार अन्दर जाने से पेशाब पूरा आता है। 


१. श्री मोहनलाल गोयनका के नाम पत्र 
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शरीर को रोज अंगोछ दिया--स्पंज करा दिया जाता होगा । दिन 
मक्के बारह घण्टों में कम-से-कम एक वार जरूर अंगोछ देना चाहिए । 
कमरा वन्द करके गरम पानी में तौलिया भिगोकर नख से शिख तक 
-हल्के-हल्के रगड़कर साफ कर देना चाहिए | सिर पर कम गर्म पानी 
-लो । फिर ठंडे पानी से भीगा तौलिया अच्छी तरह निचोड़कर वदन पोंछ 
-दो और सूखे कपड़े से पोंछकर कपड़े पहना दो । 
पहनने के कपड़े और चादर विछावन की, तकिये की खोलियां रोज 
बदल देनी चाहिए | 
रोगी का कमरा हवादार हो । हवा की फटकार न लगे, पर कमरा 
हवा से भरा रहे । रोगी को आवश्यकतानुसार ओढे रहना चाहिए | 
प्रातःकाल १०-१५ मिनट रोगी के सारे शरीर पर थोड़ी धूप भी 
लगनी चाहिए । रोगी को खूब धीरज दिलाना चाहिए । जितना रोगी 
खुश रह सकेगा उतनी ही अच्छी तरह रोग की मीयाद पूरी कर सकेगा। 
बोले कम, पढ़े न । दूसरा कोई पढ़कर सुना सकता है | 
रोगी की भीतरी रुचि का पूरा ख्याल रखा जाय । जिन लोगों की 
उपस्थिति उसे प्रिय हो उनको अधिक समय उपस्थित रहना चाहिए । 
उसकी स्त्री को कई घण्टे उसके पास रहने दिया जाय, जो उसके सिर- 
बदन पर हाथ फेरे ।-लेकिन स्त्री उसके मन को गिराये नहीं बानी कोई 
निराशा की वात न करे, खुश रहे और प्यार करता हो, वह भी तव-- 
जब उसके सामने घूम जाय । आनेवाले सव प्रसन्न चित्त आयें-जायें । 
ज्यादा आदमी न आयें तो अच्छा है. । कमरे का फर्श रोज ठीक धुलाकर 
“धूप बगैरा कर दी जाय | कमरे में खडखड, पटपट न हो, पर्दा पड़ा रहे, 
शांति का वातावरण रहे। | 
मीयादी बुखार में बड़ी चीज शुश्रूषा ही है । स्त्रियों द्वारा नसिंग--- 
RTT अच्छी होती है | 
ज्वर उतर जाने पर भी खाने की वहुत जल्दी न करे । जिस दिन 


as बिलकुल न रहे, उस दिन दो बार में पाव-भर दूध देना चाहिए । 
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मियादी बुखार में देखभाल ` १३३: 


टमाटर, संतरा, मौसमी, अनार का रस पानी में मिलाकर दिया जाय 
तो अच्छा रहेगा । बिना पानी के भी दे सकते हैं । आध सेर तक दिया" 
जा सकता है । ज्वर चला जाने पर पाव-भरे दूध रोज बढ़ाकर दो सेर 
तक ले जाना चाहिए । उसके वाद रोटी पर आना ठीक रहता है । जो, 
लोग रोटियों में जल्दी करते हैं, उन्हें कभी-कभी लौटकर बुखार आ 
जाता है। आदमी अक्सर रोटी ज्यादा खा लेता है, Wits कई दिन तक ` 
भूखा रहने पर भूख जोर की लगती है । पर दूध, रस वगेरा में ज्यादती : 
का खतरा कम रहता है, इसलिए कि ज्यादा पानी रहता है इसमें । 

बुखार उतरने के वाद कम-से-कम उतने ही दिन कामकाज और दौड़- - 
धूप से वचना चाहिए जितने दिन कि ज्वर रहा है । ऐसे रोगों में समझ 
लें कि कुदरत हमें लम्बा विश्राम लेने को कहती है । 

` रोगी को इस ऊहापोह में नहीं पडना चाहिए कि उसे बुखार आया ` 

क्यों है और जाता क्यों नहीं है । 

बुखार चले जाने पर भी पेट की सफाई का ख्याल रखना जरूरी है ।: 

ज्वर जाने के वाद गर्म पानी मलकर स्नान कराना-र्‍यानी दूसरा : 
कराए--चाहिए, जिसमें शरीर के रोमकूप साफ हो जायं । ७ 
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एक पाठक लिखते हैं, “आप तो अलाइयों को भी विकार निकालने 
'में शामिल कर लेतें हैं, जो केवल पसीना निकलने से होती हैं। मेरी 
निगाह में यह गरमी की वजह है । आपने सरदी के मौसम में किसीको 
अलाई होते देखा है ? यह विकार शायद गरमियों में ही पंदा होता है, 
सरदी में नहीं होता.। पता नहीं, स्वास्थ्य के बारे में लोग अपने-अपने 
अनुभव से कितनी 'थ्योरियां' निकालते हैं, पर एक के बाद दूसरी गलत 
'साबित होती रहती हैं । 

“कल की बात है, एक डाक्टर ने कहा कि नवीन यानी आधुनिक 
वैज्ञानिक पद्धति में, आपरेशन के रोगी को उठना-बैठना मना नहीं है, 
'जबकि पहले पांच-छः दिन उसे करवट भी बदलने नहीं देते थे, जिससे 
रोगी को भीषण कष्ट होता था । अब इन डाक्टरों ने यह थ्योरी निकाली 
है कि हिलने-डुलने से घाव अच्छी तरह भर जाता है। जब इन्होंने यह 
कहा कि हिलने-डुलने से घाव में खराबी होती है, सिलाई टूट सकती है, 
या यों तकलीफ होने का अंदेशा है, तव हमने वेसा मान लिया और अव 
यह कहने लगे कि हिलने-डुलने से घाव ठीक होता है तो हमने वेसा मान 
लिया | बात यह है कि रोगी आतं होता है, वह डाक्टर या नेचरोपेथ 
जिससे इलाज करवाता है, उसपर SAT अपनी आतंता के वश विश्‍वास 
करता है और सोचता है कि यह जो कहते हैं, वह ठीक कहते हैं । दूसरे 

वह यह भी मानता ही है कि ये लोग इस विषय के जानकार हैं, ऐसी 
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'हालत में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और अपने विचारों को सिद्ध करने 
के लिए चाहे डाक्टर कहो, वेद्य कहो, नेचरोपैथ कहो, सव उस रोगी पर 
अपना नुस्खा आजमाते हैं । सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि एक दूसरे 
के विचारों की पद्धति को गलत मानते हैं, गलत बताते हैं। यही बात 
हर मत-मतांतर, धर्मों तथा रीति-रिवाजों के वारे में है। शायद संसार 
में झगड़ा भी इसी बात का है कि मैं कहूं वह सही, बाकी गलत । पर यहु 
मानव-स्वभाव के साथ जुड़ा है. इसपर विजय पाना,-इसपर अपने को 
विकसित करना यही तो काम है आदमी के सामने । पर, “राम कृपा विनु 
जान न कोई' 1” ° 
मैंने आपको लिखे हुए अपने पिछले पत्र में अलाई को भीतरी विकार 
का चिह्न वताया था । आप कहते हैं; यह चीज केवल पसीना निकलने 
से होती है। सोचिए, पसीना तो सवको निकलता है, फिर कुछको होती 
है, कुछ को नहीं, क्यों ? किसी को aga होती है, किसीको कम क्यों ? 
और बहुतों को बिलकुल नहीं होती, ऐसा क्यों ? कया जिन्हें नहीं होती 
उन्हें पसीना आता ही नहीं है ? आपकी कल्पना के अनुसार तो जिन्हें 
ज्यादा पसीना निकले, उन्हें ज्यादा होनी चाहिए, जिन्हें कम निकले, उन्हें 
कम, और जिन्हें न निकले, उन्हें विलकूल नहीं । पसीना निकले ही न, ऐसा 
स्वाभाविक दशा में कहां होता है ? 
आप पूछते हैं कि आपने सर्दी के मौसम में किसी को अलाई होते 
देखा है ? मैंने कभी इसका ख्याल नहीं किया | अलबत्ता उन दिनों इसकी 
शिकायत सुनी नहीं । पर शिकायत किसी बीमारी की तभी कानों पर्‌ 
ज्यादा पड़ती है जब एक साथ वह बहुत लोगों को होती है । जाडे में 
बदन पर ऐसे दाने उमड़ सकते हैं, लेकिन कम लोगों को ही होते होंगे । 
बहुत बीमारियां हैं, जो अलग-अलग मोसमों में बढ़ती हैं जैसे हैजा, aia, 
अलाई आदि गर्मियों में ज्यादा फैलते हैं 1 फोड़े-फुंसी आदि बरसात में, 
सर्दी, जुकाम, दमा आदि जाड़ों में । पर इससे विपरित मौसमों में यह 
होते at नहीं, ऐसा नहीं है । उन मौसमों से इनका सम्बन्ध इसलिए 
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i जोडते हैं कि उस समय ये रोग ज्यादा लोगों को होते हैं और इसी वुनि- 
, ` याद पर लोग मौसमों को रोग का कारण बतलाकर अपनी जिम्मेदारी 
| खत्म करते हैं, वैसे ही, जैसे कि आप पसीने और गर्मी के मौसम को 
अलाई का कारण समझते हैं । 
| आप पसीने को अलाइयों का कारण करार देते हैं और प्राकृतिक 
| चिकित्सक तो भापस्नान से शरीर पर अधिक परिभाण में पसीना लाकर 
इसे दूर करते हैं । वहां पसीना अलाई होने का नहीं, उल्टे इनके मिटाने' 
का कारण बनता है । 
खास-खास मौसमों में खास बीमारियों का कारण यह है कि उस 
समय की सर्दी, गर्मी, हवा आदि अंदरूनी विकारों को खास-खास शवल 
में बाहर लाने का कारण बनती हैँ, fare रोग की संज्ञा दी जाती है । 
मौसम को रोग का कारण माननेवालों के सामने यह तकं पैदा होता है 
कि कुछ ही लोग मौसम के शिकार क्यों होते हैं, सव क्यों नहीं ? साधा- 
रण लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि ‘aa सतावत निवल को' यानी 
कमजोर को सव सताते हैं । कमजोरों पर मौसम के आक्रमण की कल्पना 
की जाती है । प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा में कमजोर वह है कि 
जिसके अन्दर खोट-मलामत-गंदगी, कूने की भाषा में विजातीय द्रव्य 
इकट्ठा है, अर्थात्‌ उनकी जीवनशक्ति घट गई और उन्हींपर रोग का 
बेमौसम और मौसम, आक्रमण हुआ करता है । लोग कहते हैं, 'इनका 
पेट गरम हो गया है', अर्थात्‌ दस्त लगते हैं। इससे मालूम होता है किः 
साधारण जन के मन में गर्मी का और दस्त का विद्येष संबंध है। इस दृष्टि 
से अगर गर्मी में अतिसार हो तो इसमें क्या ताज्जुब है? और पेट में 
सड़न-गर्मी पैदा होने से ही अतिसार प्राकृतिक चिकित्सक भी मानता है। 
a पर इससे उल्टा वह तो इसीसे कव्ज का भी होना बतलाता है । पर 
| सबका एक ही कारण क्यों, इसपर यहां विचार करने का स्थान नहीं है। 
| ! ` अने आपके सामने यह प्राकृतिक चिकित्सक की दृष्टि रखी है, पर 
| आपको तो शायद नई सम्यता के आराध्य डाक्टर के कथन का प्रमाण 
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पाये विना संतोष न होगा, तव अपने विषय के आचार्य, ब्लैक्स मेडिकल 
डिक्शनरी के संपादक की राय सुनिए । इनका नाम है श्री जान० डी० 
कामरी० (एम० To, dto एस-सी०, एम० So, एफ० आर० सी० पी० 


* एडिनवरा ।) 


इस रोग के लक्षण ये हैं : “इस रोग में वदन पर एक साथ छोटे- 
छोटे बहुत-से दाने उघड़ जाते हैं, जिनके सिरे सुखं रहते हैं । ये शरीर 
पर, कहीं कम, कहीं ज्यादा, छितराये रहते हैं । पाचन की गड़बड़ी से 
इनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध है 1 इसकी कुछ जातियां तो जल्दी ही खत्म 
हो जानेवाली होती हैं, कुछ टिकनेवाली | उनका इलाज भी मुरिकिल होता 
है। साधारण अलाइयों (अम्हौरी) के लिए तो खान-पान में थोड़ा सुधार 
कर लेना (हल्का भोजन करना ) और फुंसियों पर जलन शांत करने- 
वाला कोई लोशन या पाउडर लगाना काफी होता है।” 
इन कारणों के साथ तो मेरा बिल्कुल एकमत है। लेकिन जहां डाक्टर 
ने लोशन और पाउडर की बात की है, वहां मैं कहता हूं कि अच्छी साफ 
चिकनी मिट्टी पोतने से लोशन की अपेक्षा ज्यादा काम होगा । लड़कपन 
में अलाइयों में मुल्तानी मिट्टी (एक खास तरह की चिकनी मिट्टी, जो 
पंसारियों के यहां बिकती है) पोतते लोगों को देखा करता था, पर बड़े 
शहरवालों को तो मिट्टी की वात पसन्द आनी ही मुश्किल होगी । हां, 
मिट्टी भी किसी चमकदार डिव्बे में वन्द करके सुन्दर-सा लेवुल लगाकर 
दी जाय तो जरूर पसन्द आ सकती है । लोग कितनी ही साधारण चीजों 
को ठाट-बाट के पैकिंग में बड़ी खुशी से लेते हैं एक बार आनंद जी 
(भदन्त आनंद कौसल्यायन) ने मुझे सुनाया था कि वह बलिन (जमनी 
की राजधानी) में किसी के यहां ठहरे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक 
लड़का अपने किसी फोड़े-फुंसी पर लगाने को सवा रुपये में एक मिट्टी 
का सुन्दर डिब्वा खरीदकर लाया था। इसी तरह भाई श्री घनश्याम- 
दास विड़ला एकवार वतलाते थे कि अमरीका के डाक्टर कैलाग के बैटल 
क्रीक सेनिटोरियमवाले आध सेर चोकड़ का एक डिब्बा तीन रुपये में 
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देते हैं । मैंने पूछा, ““बड़ी ठगाई है, सिफ चोकड़ के इतने दाम कैसे लेते 
हैं ? उसमें कुछ मिलाते होंगे।” उन्होंने कहा कि चोकड़ के सिवा उसमें 
और कुछ नहीं रहता । तुम चाहो तो चोकड़ को धो-सुखाकर कंड़ाही 
में कुरकुरा कर लो, वस उसकी वरावरी का हो जायेगा । उनके पास ' 
तीन रुपयेवाला चोकड का डिव्वा औ था, मैने जरा-सा चखकर देखा । 
नमक तो मिला हुआ था, बाकी सव चोकड़-ही-चोकड़ । वड़े शहरों की 
बड़ी बात। यों कब्ज के लिए किसीको चोकड़ खाने को कहिये तो पांच 
बार नाक सिकोड़ेगा, “चोकडू, चोकड़ कैसे खाया जायगा ?' ' पर बढ़िया 
पैकिंग में नये नाम से दीजिए तो चोकड़ क्यों, गंदगी पर लगी "वूफन' 
गले के नीचे उतार लेंगे । इतने शौक और चाव से दी जानेवाली और 
आज की रामबाण समझी जानेवाली पेसिलिन क्या चीज है ? 'बूफन' 
(भुकड़ी) सड़न पैदा करनेवाले कीटाणु इसे पैदा करते हैं । यह चीज 
कितना फायदा, कितना नुकसान करती है, यह अलग बात R | 
कहते हैं, एक सेठ को कुछ तोलने के लिए पंसेरी की जरूरत थी । | 
सामने कोई मौजूद न था। उसने पतोहू से पंसेरी लाने को कंहा। उसने 
कहा, “मुझसे पंसेरी कैसे उठेगी ?” सेठ खुद उठे, TAT उठा लाये । 
काम हो गया | 
सेठ ने उस साल रोजगार में खूब नफा उठाया था । बहू की फर- 
मायश हुई कि उसके लिए कोई भारी और नया जेवर बनना चाहिए । 
सेठ ने लोहे की पंसेरी को सोने की पत्तर से मडवाकर और उसमें सोने 
की एक सुन्दर जड़ाऊ जंजीर डलवाकर गले में पहनने को जेवर के रूप 
में पतोह को दे दिया। पतोहू की खुशी का क्या कहना, उसे गले में डाले- 
डाले फिरती । एक दिन ससुर ने नौकर से चटनी पीस लाने को कहा, 
तो पतोह खुद चटनी पीसने गई । चटनी पीसते समय वह्‌ जेवर हिलता . 
था और पतोहू के सीने में लगता था। पर उसे इसकी परवा नहीं थी । 
वह तो इतना भारी सोने का जेवर वनवा देने के लिए ससुर को कृतज्ञ 
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g-an सोने को जारिए जासों टूटे कान ।' मेरे ख्याल में यह्‌ कहावत 


किसी स्त्री के मुंह से न निकली होगी । जेवर से कान टूटे, नाक टूटे, 
मैल चढे, कुछ हो, पर स्त्री जाति को तो जेवर चाहिए । होंगी ऐसी 
स्त्रयां जो जेवर न चाहती हों, पर अपनी उनसे 'जान-पह्चान' नहीं है। 
कम-से-कम सेठजी की यह पतोहू तो भारी जेबर-पसन्द स्त्री थी । ससुर 
ने जेवर से उसके सीने में चोट लगते देखकर अपनी स्त्री से कहा, “देखती 
हो, मैंने कृष्ण की मां से उस दिन पंसेरी उठा लाने को कहा था तो बोली 
थी, मुझसे कैसे उठेगी । और आज वही पांच सेर "वोझ गर्देन में डाले 
चटनी ate (पीस) रही है ।” ज्यादातर शौकीनों का यही हाल होता 
है । सुंदर शीशी में बन्द जहर उनके गले के नीचे उतरता है। 
आपके हिसाब से अलाई अनिवायं वस्तु हो जाती है, क्योंकि पसीना 
अनिवार्य है और उसीका फल आप अलाई को मानते हैं। 
पर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। अलाईवाले को चाहिए कि अपना 
Fe साफ रखे । भोजन में नमक-चीनी की मात्रा विल्कूल घटा दे--अला- 
'इयों का जोर ज्यादा हो तो ये चीजें बिल्कुल बंद कर दे | एक-दो भाप- 
'स्नान लेकर खूब पसीना निकाले और तीन-चार दिन कूने के कटिस्नान 
ले तो अलाई से निजात पा जायगा । कपड़े भी हल्के पहने, जिससे बदन 
TX हवा लगती रहे। मोटे-मोटे कपड़े बदन पर लादे न फिरे । 
अब आपके पत्र का दूसरा हिस्सा लेता हूं, जिसमें डाक्टरों के रोज- 
भर्रा सिद्धान्त बदलने की बात हवै- डाक्टर पहले फोड़ा-फूंसी चीरे जाने 
'के वाद आराम करने को कहते थे, और अब चलने-फिरने की कहने लगे, 
मैं इसपर राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो चीरने के पक्ष में ही नहीं हूं । 
लेकिन डाक्टरों की राय रोज बदलते रहने के वारे में कह सकता हूं कि 
सचमुच डाक्टर बिना पंदी के लोटे की तरह राय बदलता है। आज जो 
-कहता है, उसे भी एक और दो की तरह सत्य मानता-मनवाता है और 
कल जो उससे भिन्न कहेगा, उसके बारे में भी यही आग्रह रखेगा। 


इसत डाक्टर | की ओर से कहा जा सकता है कि, जब (जो, WJA 
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पड़ता है, कहा जाता है । दूसरा चारा ही क्या है? मैं सिर्फ इसी सिद्धांत 
को अपनाकर कहता हूं कि आज तो मुझे अधिकांश डाक्टरी धूतेविद्या 
लगती है, कल जैसी लगेगी, वैसी कहूंगा | नैचरोपैथ को डाक्टर और 
Say के साथ सानकर आपने घोड़ा गधा एक कर दिया है। दूकानदार 


-नैचरोपैथों की वात मैं नहीं करता | मेरा तो उसके सिद्धान्त से ताल्लुक 


e 


है । अंग्रेजी के नैचरोपंथ शब्द का हिंदी तर्जुमा होगा 'कुदरती रास्ता v 
उसमें क्या फेर-बदल संभव है ? कोई कहे कि उसके सिद्धांतों में frat; 
कब, क्या फेर-बदल किया है ? 

जो प्राकृतिक चिकित्सा के अच्छे पाठक हैं, वे जानते हैं कि वहां मत 
बदलने की गुंजायश ही नहीं है। उसमें कोई छषका-पंजा या दाव-पेच नहीं 
है। निहायत सीघी-सादी चीज है, सरल-से-सरल। लेकिन उसकी सरलता 
ही उसकी ओर लोगों के आकर्षित होने में वाधक है । लोग जहां पहुंच 
नहीं सकते, उसे बड़ा दरवार मानते हैं। जिसे कम-से-कम समझते हैं, वह 
sft उनके लिए महान्‌-से-महान्‌ है पर जो अति सरल है, उसकी बेकद्री 


` है। mag सुधाइहुं ते बड़ दोषू, कहीं-कहीं सिघाई-सरलता ही दोष-अव- 


गणना का कारण बन जाती है । ® 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट 
देश-विदेश के अनुमव 
१. डाक्टर बीमार बना देते हैं 


२५ अप्रैल (सन्‌ १६६२) को हरिद्वार में भारत के स्वर्गीय प्रधान- 
मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लोगों के सामने-डाक्टरों के वारे में अपना 
TWAT अनुभव सुनाते हुए कहा था : 

“डाक्टरों के पास एक खास हुनर है--भले-चंगे आदमी को भी बीमार 
चना देने का। उनका हर पांच-पांच मिनट पर थर्मामीटर लगाना, थोड़ी- 
थोड़ी देर पर ब्लडप्रेशर जांचना, अवास्तविक बीमार को भी बीमार वना 
देने के लिए काफी होता है। 

“इससे मेरा मतलव हर्गिज़ नहीं कि डाक्टरों की नीयत खराब होती ~ 
है। जांचों की भरमार का यह तरीका जरूर खराब है, जिससे व्यक्ति के 
आस-पास वीमारी का एक बुरा वातावरण वन जाता है।” 

श्री नेहरूजी ने और कई मौकों पर भी डाक्टरों की इस आडंबरपूर्ण 
पद्धति की कड़ी आलोचना अपने भाषणों में की थी । मालूम होता है, 
इससे वच न पाने पर भी वह दिल से इसे नापसंद करते थे । 


२. ये डेढ़ सयाने 

Sg सयाना' वह कहलाता है, जो दुनिया में दो अक्ल मानता है, उसमें 
से डेढ़ अकेले अपने में, आधी में वाकी सारी दुनिया ! डाक्टरी भाषा में 
उन्हें “स्पेशलिस्ट' (विशेषज्ञ) कह सकते हैं । ऐसे ही कुछ विशेषज्ञों का 
"कहना है, “नेहरूजी का आपरेशन होता तो और कुछ दिनों जीवित रहते ।” 

इन डेढ़ सयानों से कोई पूछे कि आधा दर्जन विशेषज्ञ तो मौजूद थे 
वहां, क्यों नहीं किया आपरेशन ? 

कहते हैं, भूल हुई रोग को समझने में । समझ लिया दिल का दौरा, 
पर था उनके 'धमनी जाड्य' (आटिरियों क्लोरोसिस)। कवि ने कहा है, 


“समय चूकि पुनि का पछिताने”। सांस निकल जाने के बाद कहने बैठे कि 
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ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता । है न यह अफीमचियों 
की-सी बातें । इनसे कोई पूछे कि डा० बालिगा (बंबई के नामी सर्जन), जो 
कुछ समय पहले मरे हैं, वह क्यों मर गये ? कोई सर्जन या फिजिशियन 
(चिकित्सक) नहीं मिला उनके रोग का सही निदान करनेवाला ? 
मरने से बचाना तो किसीके हाथों में क्या होगा । ये सयाने तो आंध्र के 
शिक्षा-मंत्री Sto राजू को, जो चोट खाकर अचेत हो गये थे, महीने-भर 
तक होश में नहीं ला सके । इसके लिए एक नामी डाक्टर कनाडा से 
बुलाया गया । पर वह भी होश नहीं करा सका । अवश्य ही उसने श्री 
राजू को 'घमनी जाड्य' जेसा कोई लक्षण बताकर अपना बुद्धि जाड्य” 
प्रकट नहीं किया । 
डाक्टर कहते हैं, नेहरूजी के रोग को समझने में भूल हो गई । 
- किससे हुई भूल-- जो यह कहता है उस डाक्टर से, अथवा उसके किसी 
दूसरे साथी से ? इस भूल का जिम्मेदार किसको ठहरायें हम ? 
३. शराब और सिगरेट का जोड़ा .. 
प्रो० डब्ल्यू० To शारफेनवर्ग (अमरीका के इंटरनेशनल मद्य निवारण 
कमीशन के एकज़ीक्यूटिव डाइरेक्टर) ने दिल्ली में मद्य-निषेध का काम 
करनेवालों की एक सभा में बताया था कि शरावियों में ८० प्रतिशत सिगरेट 
भी पीते हैं । उनके मत से कोई शराव की तलव लेकर पैदा नहीं होता। 
शराब पीना विलकूल अस्वाभाविक चीज है । सामाजिक रीति-रिवाजों 
के चक्कर में पड़कर अथवा चिताओं का मुकावला न कर पाने के कारण 
लोग शराव पीने लगते हैं । 
कार्यकर्ताओं को उन्होंने सलाह दी कि लोगों को शराव की हानियां- 
बुराइयां बताई जायं, सामाजिक दृष्टि से शराब पीने के प्रति घृणा पैदा की 
जाय | साथ ही, मजदूरों के लिए सात्विक मनो रंजन की व्यवस्था की जाय ॥ 
श्री शारफेनवर्ग महाशय का अनुभव अमरीका का है, पर हिन्दुस्तान 
में भी शराब और सिगरेट का खूब साथ है । एक बुराई के साथ दुसरी 
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कहते हैं, लखनऊ में एक नवयुवक रईस ने अपने कारिन्दे को शराब 
लाने वाजार भेजा और जल्दी लौटने की हिदायत की । कारिन्दा काफी 
देर करके लौटा । 

रईस ने जवाब तलब किया, इतनी देर कंसे लगाई ? 

कारिन्दा - सरकार, मैंने कहा, आगे की सव चीजें भी लेता चलू 
वरना वार-वार दौड़ना पड़ेगा । 

रईस आगे की कया चीजें लाये हो ? 

कारिन्दा वेश्या । 

रईस -ठीक, और ? i 

कारिन्दा डाक्टर । 

रईस वह क्‍यों ? 

कारिन्दा--- लाजिमी है कि उसके वाद आप बीमार पड़ेंगे । 

रईस--और ? 

कारिन्दा- और आखिरी कफन । 

नवयुवक रईसने उस दिन से कसम खाई कि अव वह दाराब नहीं 
पीयेगा । 


४. दिमाग़ को जरूरत हो नहों 

कुछ दिनों पहले एक फौजी मेजर अपनी चिकित्सा के लिए यहां 
आये थे । खुशमिजाज आदमी थे॥ लोगों को इधर-उधर के खूब किस्से 
सुनाते रहते । एक दिन अमरीका का एक किस्सा सुनाया । एक वीमार 
डाक्टर के पास जाकर वोला, “साहव मेरे सिर में बरावर चक्कर आते 
रहते हैं, कोई वात याद नहीं रहती, दिमाग कुछ चिडचिडा भी हो गया 
है, कोई इलाज वताइये ।' डाक्टर एक नामी सर्जन था, उसने कहा, 
“आपरेशन करके तुम्हारा दिमाग देखना पड़ेगा ।' रोगी तो सवकूछ 
करने-सहने को तैयार होकर ही चिकित्सक के पास जाता है । बोला, 
“ठोक है, कीजिए जो उचित जान पड़े । डाक्टर ने खोपड़ी में से दिमाग 
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सुनकर, जो अपने बच्चे को Sie रही थी, डाक्टर दौड़ा अंदर गया, 
स्त्री को मना करने कि इतनी जोर से वयों बोलती है | सर्जन भी भुल- 
चकड़ दिमाग का था । इस जाने-आने में उस रोगी को सव वात भूल गया कि 
अया जांचना-देखना है । भीतर से आने पर मेज पर लेटे हुए रोगी की 
खोपड़ी में झटपट टांके लगाकर उसे विदा किया । खोपड़ी में दिमाग़ 
रखना भूल गया । रोगी कहीं बाहर का था, चला गया, कई दिनों बाद 
उस रोगी के दिमाग पर, जो निकालकर अलग रखा था, डाक्टर की 
नज़र पड़ी तो उसे अपनी भूल मालूम हुई । रोगी को पत्र लिखा कि इस 
त्तरह तुम्हारा दिमाग यहां छूट गया है, आओ फिट करा जाओ । रोगी 
का जवाब आया कि अब तो मैंने फौज में नौकरी कर ली है और यहां 
दिमाग़ की जरूरत ही नहीं पड़ती । 
इसे तो आद किस्सा ही समझ लें, लेकिन नीचे का बयान तो अमरीका 
के विख्यात चिकित्सक नोवल पुरस्कार-विजेता sto मिलर का है, जो 
उन्होंने अपने ही पेशेवालों के वारे में एकाधिक वार दिया है, “अमरीकी 
सेना की बुद्धि-परीक्षक कमेटी के अनुसार मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों 
का वौद्धिक स्तर उस TH के समस्त शिक्षित वर्ग में सबसे नींचा होता 
है ।” संभव है, आगे चलकर इस पेशेवालों को भी दिमाग की आवश्यकता 
न रहे। डाक्टर टान्सिल को फजूल बताते हैं; अपेंडिक्स को भी और इन 
दोनों अंगों को काटकर निकाल भी देते हैं मैं समझता हूं डाक्टरों के 
अगर दिमाग हो तो वह फजूल ही है, उसे काटकर निकाल देने से दुनिया 
को शायद कोई घाटा न होगा । 
५. HAL था ही नहीं 
श्री नारायणदासजी टोडानी ने अपने साले की बीमारी का एक 
मजेदार--या कहिये अत्यन्त दुःखद किस्सा सुनाया । “उसे मूत्रेन्द्रिय के 
निकट कुछ पीड़ा हुई । पास-पड़ोस के डाक्टरों के उपचार से कुछ न बनने 
पर पटना ले गये। बिहार में पटना डाक्टरों का अड्डा माना जाता है । 
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“बिहार में आप कहीं भी वीमार पड़िये, अगर स्थानीय डाक्टर से राहत न 
“हुई तो वह आपको जरूर पटना ले जाने की राय देगा और अपने किसी 
-सम्बन्धी विशेष डाक्टर के नाम एक पत्र भी लिख देगा | वही हुआ उस भाई 
के साथ भी । पटना में डाक्टरों ने देखभालकर, ओह, इन्हें तो कॅसर 
*है, आपरेशन करना होगा, ५०० Fo फीस | जो लगे, जान तो बचानी 
“ही ठहरी । 

“आपरेशन ऐसा हुआ कि मूत्रेन्द्रिय और अंडकोष समूचे निकाल दिये। 
"मूत्रेन्द्रिय के स्थान पर पेशावके लिए एक नली लगा दी गई। इतना होकर भी 
: तकलीफ गई नहीं। तव पटना के डाक्टरों ने कहा, 'वम्बई--भारत में 
Hac के रोगियों का मक्का--ले जाइये ।' वम्बई ले गये। वहां वालों ने 

जांचकर कहा, “इसे तो कंसर था ही नहीं, आपरेशन व्यर्थ किया गया | i 


६. लाश का मालिक 
इंग्लेंड के विख्यात नाटक-लेखक जाजं वर्नाड शा एक वार सैर करते 
“हुए किसी जंगली रास्ते से गुजर रहे थे । उसी समय पेड़ पर से एक 
ःसुन्दर पक्षी उनके पैरों के पास आ गिरा । उसे उठाने को वह भुके ही 
“थे कि हाथ में एक बन्दूक लिये एक आदमी झाड़ी से निकलकर बोला, 
“साहब, यह मेरा पक्षी है। 
शा ने आइचये से मृत पक्षी की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारा केसे 
हुआ यह?” 
आदमी--मैंने इसे गोली मारी है। 
झा ने कहा, “तब तो, अगर तुम मुझे गोली मार दो तो मेरी लाश 
मके मालिक तुम वन जाओगे ? ' x XX 
इसी तरह का एक प्रसंग जातक-कथाओं में भी आता है, शायद। देवदत्त 
(भगवान बुद्ध के चचेरे भाई) ने एक हंस पर तीर चलाया | वह चोट 
खाकर सिद्धार्थ के सामने गिरा । सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाकर तीर 
“निकाला, उसके शरीर पर हाथ फेरा । इतने में देवदत्त ने आकर कहा, 
“og हंस मेरा है ।” 
सिद्धार्थ--तुम्हारा कैसे हुआ ? 
देवदत्त--मैंने इसे तीर मारा है । 
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'सिद्धार्थ--मैने वह तीर निकालकर इसके प्राण वचाये हैं । तुम्हें मैं 
नहीं दूंगा, यह हंस । 
राजा के सामने मामला गया। फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ किः 
हंस पर हक रक्षक का होगा, मारनेवाले का नहीं । 
७. मोटों के मोटी संतान 
लंदन मई, १५, Hee (लंदन का डावटरी का नामी साप्ताहिक) में 
निकला है--''यदि मां-वाप में से कोई एक मोटा है तो उसकी संतान के 
५० प्रतिशत मोटे होने का खतरा रहता है और कहीं दोनों मोटे हुए तो 
खतरा ५० प्रतिशत्‌ तक बढ़ जाता है।'' 
और कहा गया है कि “ऐसे बच्चों की खुराक का शुरू से ही ख्याल 
रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में वच्चे पूरे फुटवाल हो जाते हैं 1” 
मोटापे की विपत्ति को तो मोटे ही जानते है--““घायल की गति 
घायल जाने, का जाने बाहर वारो (दूसरा) ?' 
८. चाय से दंत-क्षय 
सिडनी, २२ अगस्त। एक बड़े अमरीकी दंत विशेषज्ञ श्री मिल्स आर०- 
मार्केले ने आस्ट्रेलियाइयों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने दांत ठीक 
रखना चाहते हों तो चाय पीने की आदत छोड़े। उनका कहना है कि 
पश्चिमी देशों में दंत-क्षय का बड़ा कारण चाय और काफी की आदत है: 
९. ११७ दिन का उपवास 
न्यूयाकं, २८ जुलाई (नाफेन) : श्रीमती एलेन जानसन ने ११७. 
दिनों का उपवास पूरा किया । उपवास काल में उन्होंने केवल पानी और 
विटामिनों का प्रयोग किया । 
' यह उपवास अमरीका के लास एंजिल्स के एक अस्पताल में डाक्टरों- 
की देख-रेख में किया गया था । वजन उपवास के पहले २२॥ स्टोन (१४ 
पौण्ड==१ स्टोन) था, € स्टोन ५ पौण्ड जाकर अंत में १३ स्टोन २ पौण्ड: 
रह गया । 
पाठक इस खवर पर AAT न HL | दो साल पहले तीन मन LAT 
= १८ स्टोन १२ पौण्ड वजन का एक नवयुवक यहां आया था। १०१ 
दिन वह फलों के रस पर रहा और नित्य दस-वारह मील तेजी से घूमता था 
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उसका वजन डेढ़ मन घट कर एक मन उन्तालीस सेर रह गया था | दूसरा 
एक आदमी ३। मन से VIN मन पर पहुंचा था । फलों के रस में अधिक-- 
तर तो विटामिन ही रहते हैं । 


१०. Vial से काम लोजिए 


ब्रिटेन के यातायात मंत्री श्री अनस्ट मापिल्स ने कहा था, “अमरीका 
वाले पैरों का उपयोग वहुत कम करते हैं, अधिकतर कार (मोटर) पर 
ही चलते हैं। निस्संदेह, भविष्य में इनके पांव बेकार हो जायंगे । हमारी 
सलाह माने तो वहां के हर आदमी को एक-एक कुत्ता पालना चाहिए, 
जिससे कम-से-कम कूरो को टहलाने के वहाने परोंकी कुछ कसरत होती रहे Rs 

पता नहीं कि मापिल्स महाशय ने यह बात मजाक में कही थी या 
गम्भीरतापूर्वक । जो हो, अमरीका और इंग्लेंड में 'कार' का व्यवहार 
बेतहाशा वढ़ तो रहा ही है । कई दोस्त उन मुल्को को खुशहाली बखानते 
हुए अक्सर सुनते हैं कि वहां की संपन्नता के क्या कहने हैं, झाडू लगाने 
वाली दाई भी 'कार' में चढ़कर आती है । कार पर चलनेवाली उस दाई 
के हाथ तो वरकरार रह सकते हैं, लेकिन पांव उसके भी वेकार हो जायंगे। 
ये दोस्त खुद कुछ अपाहिज किस्म के लोग होते हैं, शरीर और दिमाग 
दोनों से, अन्यथा तो कार के अधिक व्यवहार के बुरे नतीजे इतकी समझ ` 
में आने चाहिए । X XX 

लंदन के परिवहन मंत्रालय ने वतलाया था कि पिछली फरवरी में ` 
सड़क दुर्घटनाओं में वहां ५५१ मौत हुई । पिछले साल की फरवरी से १५१ 
ज्यादा | कुल सड़क दुर्घटनाएं फरवरी में २४५२६ हुई । पिछले साल से 
१६ प्रतिशत अधिक । 

सन्‌ १६६३ की जनवरी-फरवरी में ७१२ मरे थे, इस साल ११२९1. 
सन्‌ ६२ में उन दो महीनों में ६६७ ही मरे थे । 

मतलब, वहां मोटरों की बदौलत मृत्यु-संख्या तरवकी पर है । अपने 
पांव वेकार हों, दूसरों के हाथ-पांव वेकार करें, उन्हें कुचलकर, और 
साल में हजारों को यमराज का मेहमान बनाने को मजबूर करे, इसीका 
नाम तरबकी है ! बाज आये ऐसी तरक्की से ! 
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११. लम्बो उस्र का रहस्य 

आगरा, १३ मई, आगरा में वृद्ध जन-सम्मान समिति” नाम की एक 
“उपयोगी संस्था स्थापित हुई है । उसने दीर्घायु के वारे में लम्बी उम्र के 
"लोगों की राय इकट्ठी की है। 

जापान को सर्वाधिक वृद्ध महिला श्रीमती कोवायासीयासू ने वताया 
“कि मैं सिफे सब्जियां खाती हूं, गहरी नींद सोती हूं। तंबाकू या शराब को 
*कभी हाथ भी नहीं लगाया। मुझे दवाओं की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी । 

अमरीका के १२२ वर्षीय श्री चार्ली स्मिथ--मेरी दीर्घायु का कारण 
=ईइ्वर में विश्वास तथा वाइबल के १० आदेशों का पालन है । 

सिंगापुर की ११३ वर्षीय श्रीमती नोरिया ने भी इसी तरह के विचार 
“व्यक्त किये हैँ । वह दिन में ५ बार नमाज पढ़ती हैं । 

लोगों की लम्वी उम्र पाने की बड़ी इच्छा रहती है, पर सिगरेट, 
“शराब, कवाव के साथ, उच्छृंखल जीवन विताते हुए । दोनों बातें साथ- 
-साथ मुश्किल हैं । 

गोस्वामीजी कहते हैं, 

gaq ठठाब फुलाउब mq । दोउ न एक संग होय भुआलू ॥ 

१२- चनस्पति तेल से खतरा 


लंदन, २९ जून, कंलीफोनिया विश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में 
न्खाद्य और प्राद्योगिक विज्ञान के प्राध्यापक खाद्य विशेषज्ञ sto ऐलोयज 
"एल टेप्पल ने चेतावनी दी है कि खुराक में बनस्पति तेल (वेजीटेबुल) 
"के अधिक प्रयोग करने से आदमी समय से पहले बूढ़ा होकर मर सकता है। 

डाक्टर्‌ ने अपने एक भाषण में कहा कि वनस्पति तेल के उत्पादकों 
भका यह दावा सही नहीं है कि वनस्पति तेल पशुओं की चर्वी की अपेक्षा 
स्वास्थ्य के सिए अधिक लाभदायक होता है। डाक्टर टंप्पल का मत है 
fa चवियों के इस्तेमाल से वुढ़ापा जल्दी आता है और शरीर की नस- 
म्नाड़ियां अपना काम ठीक नहीं कर पातीं | यही बात वनस्पति तेल तथा 
Se प्रकार के अन्य पदार्थों के सेवन से भी होती है। 
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लेख लिखे थे । वनस्पति तेल, कोल्ह का तेल और घी के सम्बन्ध में: 
काफी लेख छापे थे | 
१३. एशिया-अमरीका में फाइलेरिया के २० करोड़ रोगी 

जेनेवा, १ मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि “एशिया और 
अमरीका में २० करोड़ व्यवित फाइलेरिया से पीड़ित Ft अभी तक 
विज्ञान इस रोग के समूलोन्मूलन में सफलता नहीं पा सका है ।” विज्ञानः 
को दूसरे किसी रोग के मूलोच्छेदन में ही कामयावी हुई है क्या ? एक 
में भी नहीं, अगर कहीं से कोई वीमारी चली गई है तो उसका कारण 
विज्ञान नहीं, बल्कि प्रकृति है । वहुत-सी बीमारियां अपने-आप आती- 
जाती रहती हैं । जब जाती हैं तो कुछ धूर्तं लोग उसका यश लूटने को 
खड़े हो जाते हैं कि हमने--हमारे इंजेक्शनों ने--भगा दिया इस रोगः 
को । पचास साल पहले की बात कहता हूं । गोरखपुर में (उत्तर प्रदेश) 
और उसके आस-पास हर साल जोरों का प्लेग होता था । जब प्लेग का 
दौरा होता तो लोग जगह बदल लेते । प्लेग शुरू होने के पहले एकः 
खास तरीके से चूहे मरने लगते थे । इसे लोग प्लेग के आगमन की सूचना 
समझकर घर छोड़ देते । प्लेग संक्रामक रोग माना जाता था । कूर्हे में 
गांठ और खूब तेज बुखार, यह प्लेग की खास पहचान थी । मुश्किल से 
सैकड़े २५ मरीज बच पाते । घर-के-घर साफ होते सुने जाते । मुभे उन 
दिनों की अनेक घटनाएं याद आती हैं । लोगों में बड़ा आतंक था प्लेग 
का । बीसों साल होता रहा प्लेग । आज वह प्लेग कहां गया ? किसने 
भगाया उसे ? इसी तरह बहुत-सी जगहों में मलेरिया भी चला गया ॥ 
बिशेषज्ञ वननेवालो को इन बीमारियों को आने का सही ज्ञान भी नहीं 
है और न जाने का । अन्दाज लगा-लगाकर अपनी बुद्धिमत्ता का परि- 
चय देते रहते हैं और ऊटपटांग उपायों की उद्भावना करके दुनिया काः 
दुःख बढ़ाते रहते हैं । 

१४. सिर-ददं की दवा से खतरा 

लंदन, ४ जून (नाफेन) : कलीफोनिया के दो डाक्टर -- जिन्होंने 

गुदे के पुराने और कठिन रोगों का अध्ययन किया है, इस नतीजे पर 
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“इसी वर्ग की दवाइयां हैं) बगेरा का बराबर इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति 
‘Te के रोगों से पीडित होने के सिवा रक्तहीन, उच्च रक्‍त-चापादि (हाई 
-ब्लडप्रेशर) अनेकानेक बीमारियों के शिकार होते हैं ।” 
देखा गया है कि तीस-तीस तक “संरीडन', 'अस्पीरिन' आदि का 
प्रयोग करनेवाले भी सिरदर्द से छुटकारा नहीं पाते, afew उनका सिर- 
-दर्दे स्थायी हो जाता है । यदि दवा लाभ ही न करे तो उसके लगातार 
सेवन की जरूरत क्यों होनी चाहिए ? दवा की लत का एक बुरा नतीजा 
` यह होता है कि उसे छोड़ते ही रोग पहले से भी ज्यादा हो जाता है । 
“मूल वीमारी तो रहती ही है, दवा की एक नई वीमारी और लग जाती 
है, जो उस मूल वीमारी से भी कठिन होती है । 
१५. TUT से ५० प्रतिशत मोते 
जेनेवा, जून ११ (Sex) । विशव स्वास्थ्य संगठन की (WHO) 
रिपोर्ट है कि ब्रिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और अन्य अनेक 
देशों की सालाना मृत्यु-संख्या में अधिक व्यक्ति हृद्रोग (हाटं-अटेक) 
-से मरते ZI p: 
कुछ चुने हुए देशों की जांच से यह मालूम हुआ है कि सारी मृत्यु- 
“संख्या में ४८ प्रतिशत मौतें FIAT से होती हैं । मर्दों की अपेक्षा हृद- 
-रोगों से औरतें कम मरती हैं । 
अमरीका में ५५, इंगलेंड और वेल्स में ५२, स्काटलेंड में ५५, 
आस्ट्रेलिया में ५६, स्वीडन में ५४ और न्यूजीलेंड में ५१ प्रतिशत व्यक्ति 
:हृद-रोगो से मरते हैं । 
यूरोपियन देशों में सवसे कम यूगोल्लाविया में यानी २७, पोलंड में 
३१, ग्रीस में ३१ और फ्रांस में ३७ प्रतिशत व्यक्ति हृदु-रोगों से मरते हैं। 
इसी संगठन ने लंदन से ३ सितम्बर, १९६३ में 'विदव स्वास्थ्य! 
(वल्डं हेल्थ) में छापा था कि फ्लोरेन्स विश्वविद्यालय के हृदु-रोग-विशे- 
‘aH डा० बी० लैपिस्सिरेला ने केनिया की सरहद से सटे हुए सोमाली 
प्रदेश के २०० चरवाहों के हृदय की जांच की थी, उनमें एक को भी ga- 
“रोग नहीं मिला और न कोई रक्तवाहिनी नाड़ियों के रोग से पीडित मिला। 
उक्त डाक्टर का अनुमान है कि पर्जिमी देशों में हद रोग की बाढ़ 
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का बड़ा कारण उनका दिन-रात का भाग-दौड़वाला जीवन है । 
एक दूसरे डाक्टर कोपेहेगन के हृद-रोग तथा रकत-नाड़ी विशेषज्ञ 
‘Slo जे० जे० वान ने अपने अनेक वर्षों के अनुभव के आधार पर कहा 
है कि हृदु-रोग तथा रक्‍त-नाड़ी के रोग पड़े-पड़े अधिक खानेवालों को 
होते हैं । 
उनका यह भी मत है कि खाद्य-पदार्थों का सार मात्र तथा अधिक 
पौष्टिक खुराक खानेवालों को भी हृदू-रोग अधिक होते हैं । जैसे मेदा 
“चीनी, पालिशदार चावल आदि । 
पता नहीं, भारंत में इस तरह की कोई जांच हुई है या नहीं ? यहां 
-भी शहरों में और बुद्धिजीवी तथा व्यापारी वर्ग में हृदु-रोग वढता सुना 
जाता है। मानसिक परेशानियों से हृदु-रोग का घना संबंध पाया जाता 
-है। अधिक खानेवाले पेट तथा श्रम-चोर भी हृदु-रोग के शिकार होते हैं। 
यहां कुछ साल पहले कटक से एक गुजराती सज्जन उपचारार्थ आये 
Hy हृद्‌-रोग था, लकवा था और तीसरा ब्लडप्रेशर (उच्च TRAN) 
भी । शुरू-शुरू में वह प्रायः घर में वैठे रहते । चलने का साहस भी नहीं 
करते थे | एक दिन स्वयं वह किसी अखबार की कतरन लाये, जिसमें 
-कहा गया था कि दुनिया के बड़े-बड़े डाक्टरों की राय है कि हृदु-रोग 
“वाले को कुछ चलना ही चाहिए। मैंने कहा, अब तो चलना शुरू कीजिए। 
-उस दिन से वह रोज सुबह-शाम मिलाकर ४ मील घूमने लगे। इससे 
“उन्हें अपने तीनों रोगों में लाभ हुआ। खाना भी, कटक में वह जितना 
खाते ये उससे यहां आधा कर दिया । लोगों का यह ख्याल बिलकुल 
गलत है कि ज्यादा या अधिक पौष्टिक पदार्थ खाने से शरीर सशक्त 
“होता है । वही और उतना ही खाना ठीक रहता हैं जोर शरीर में लगे । 
अधिकतर रोग तो खाने की गलतियों की वजह से ही होते हें । डाक्टर 
मोटापे का भी हृदु-रोग से संबंध जोडते | । आखिर मोटापा भी गलत 
-खान-पान का ही परिणाम तो है। 
१६. १५४ सिनेमाघरों में सिगरेट बन्द 
पिछले दिनों लंदन में: १५४ सिनेमाघरों में कानूनन सिगरेट की 
:मनाही कर दी गई है, इसलिए कि वहां के चोटी के डाकटरों ने फैसला 
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कर दिया कि सिगरेट केसर का वड़ा कारण है। - 
यूरोप, अमरीकावाले सिगरेट राक्षसी से बहुत परेशान हैं। उन देशों. 
में कसर जोर से फैल रहा है। हर साल लाखों व्यक्ति इस रोग की भेंट 
हो रहे हैं । इस रोग का बीमार बड़ी तकलीफ उठाकर मरता है। केसरः 
के कारण की खोज पर अरबों रुपये खर्च किये जा चुके हैं और हर साल 
किये जा रहे हैं । अबतक की खोज से पता चलता है कि सिगरेट और 
केसर का खास गठ-वंधन है । इंगलैंड और अमरीका के घुरन्धर डाक्टरों 
की जांच कमेटियों ने एकमत से कहा हैं कि सिगरेट केसर का एक बड़ा 
कारण है | दर 
पर सवाल है कि सिगरेट की आदत के छूटने का । दूसरे मुल्को को 
तोप, बन्दूक और अणुवमों के वल पर फतह किया जा सकता है, पर इस 
भस्मासुर से छुटकारा पाना बहांवालों के लिए निहायत मुदिकिल हो रहा 
है । यूरोप, अमरीका के लोग इरादे के बड़े पक्के कहें जाते हैं, अगर 
सिगरेट छोड़ सके तो मानना होगा कि वात सही, वरना तो मजबूती” 
की वात कोरी शेखी ही समझी जायगी | उनका सारा ज्ञान-विज्ञान धुआं 
ही साबित होगा | 
लेकिन तम्वाकू की बदौलत कसर उन्हीं देशों तक सीमित हो सो 
नहीं । भारत में भी कॅसर रोज-वरोज वढ़रहा है, विदेशों Ara 
का इस्तेमाल अधिकतर सिगरेट की शक्ल में ही होता है, पर भारत में 
हुक्का, चिलम, वीड़ी-सिगरेट के सिवा पान के साथ जदें के रूप में,. 
सूंघनी और खैनी की शक्ल में भी लोग तम्बाकू पीते, खाते और सूंघते” 
हैं । कुछ लोग तम्बाकू से दांत भी मांजते हैं। अनेक दंत-मंजनों में तम्बाकू 
पड़ती है । तम्बाकू कसर पैदा करने के सिवा और भी बहुत तरह से 
स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। 
भारत में तम्बाकू को रोकने में जितनी देर की जायगी, लोगों कौ 
यह बुरी आदत उतनी ही गहरी होती जायगी और फिर यूरोप और 
अमरीका .की-सी. हालत यहां भी होगी उस. ससय अह पाप कटना: 
कठिन होगा छ gay uli बेद येदाङ्ग पुस्तकालय & 
CC-0. 6-1 Bhawan Varanasi cui Bion, Eiitlzed (a; eGangotri १ | 
3 आरात केमा... -« vee eee ACL. hrane se- l 
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qea से प्रकाशित , 
स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्य 
१. प्राकृतिक चिकित्सा क्यां व कैसे ? ` ` 
२. में तन्दुरुस्त g या बीमार ! 
३. नवीन चिकित्सा 
४. प्राकृतिक जीवन की ओर 
५. सरल योगासन हि 
६. आकृति से रोग की पहचान 
 ७.बीमारीकंसेदूर करें | 
८. तन्दुरुस्ती हजार नियामत 
&. पहेला सुख निरोगी काया ` 
१०. व्यायाम करो स्वस्थ रहो 
११. तन्दुरुस्त रहने के उपाय 
२१२. हमारा शरीर 
” १३. हमारा भोजन 
९२१४. बालकों का पालन पोषण 
१५. कब्ज 


